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+ 
संसार के समस्त दर्शन शास्त्रों में वेदान्त का दर्जा बहुत 
ऊंचा है। सष्टि-रचना, जीवात्मा का स्वरूप और परमात्मा के साथ 
उसका सम्बन्ध आदि बातों का अन्य किसी धमंशास्त्र में इतने स्पष्ट 
तथा तकं और बुद्धि सङ्गत ढङ्ग से वर्णन नहीं किया गया जैसा कि 
वेदान्त में हमारे देश से बाहर आजकल दो मजइवों का ही ज्यादा 
प्रचार है-ईसाई और मुसलमान । पर इन दोनों में से किसी में 
आत्मा के स्वरूप, उत्पत्ति, विकास और अन्तिम गति का कुछ भी 
सन्तोषजनक वर्णन नहीं पाया जाता । उन्होंने मनुष्य का आदि और 
अन्त इसी एक जन्म में मान लिया है । इसका अर्थ यह होता है कि 
हम जो कुछ बौद्धिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक उन्नति इस जन्म में करते 
हैं, वह सब व्यर्थं ही है। यही बात आधुनिक विज्ञान-वेत्ताओं के 
जड़वाद पर लागू होती है । ये सव मत बहुत अपूर्ण ओर आध्यात्मि- 
कता की दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए माने जायेंगे । 
वेदान्त-सिद्धान्त की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उसने 
एक्र अतीन्द्रिय ओर अप्रत्यक्ष क्षेत्र में, अन्ध-विद्वास Wal रहकर, 
इतनी खोज और प्रगति की, कि आज वह समस्त प्राचीन धार्मिक 
दशंनों से ही नहीं वरन्‌ आधुनिक विज्ञान से भी सफलतापूवक टक्कर 
ले रहा है । वर्तमान समय के सबसे महान वैज्ञानिक आइन्सटीन आदि 
ने जो कुछ गवेषणा को है वह वेदान्त के अनुकूल ही है। आज 
कल के उच्चतम विज्ञान-वेत्ता विदव-रचना और उसके मूल स्वरूप के 
सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों को अपनाते जा रहे हैं, जिनका पता वेदान्त के 
Kadal ने हजारों वर्ष पहले लगा लिया था । 
हम जानते हैं कि वेदान्त की जन्म भूमिभारतवषं में उसकी 
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स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। यहाँ के सामान्य श्रेणी के अधिकांश 
व्यक्ति तो वेदान्त का आशय इतना ही समझते हैं कि घर-बार त्यागकर 


साध-संन्यासी बन जाय । वेदान्त में जो “ब्रह्म को .सत्य और जगत को 
मिथ्या” कहा गया है, उससे इस. प्रकार मनुष्य यही नतीजा 


निकालते हैं, कि. मूड़ मुड़ाकर भिक्षा वृति से. उदर्‌ पोषण किया जाय 
आरः जन-साधारण को यही शिक्षा देते रहा ara कि “यह संसार माया 
है; मिथ्या: है, इसमें न फेसकर "निराकार -ब्रह्म का. ध्यान ही सर्वोपरि 
है ।” इस प्रकार ये दिखावटी वेदान्ती'जिन गृहस्थों की दी हुई रोटी 
खाते हैं, उनको'ही कर्तव्य-पालन. से. विमुख होने की. प्रेरणा देते हैं । 
ऐसे ही रंगे स्यारों अथवा परिश्रम द्वारा पेट न.भरकर हराम के टुकड़ों 
के लिए इधर-उधर भटकने वालों ने देश की दुर्गति में भागीदार बनने 
के साथ हो वेदान्त; जैसे महान: सिद्धान्त की भी मिट्टी खराब की है । 
<रअसल वेदान्तः का उदुदेश्य.मनुष्य को सृष्टि और जीवन की 


) | 'वास्तविकता समझाकर उसे हढंतापूर्वक कर्तव्य-पर्थ प्र आरूढ करना 


है ।. सामान्य रूप से मनुष्य. सभी कार्य लाभ और सुविधा की दृष्टि से 
करते हैं, पर किसी कठिन कतंव्य-पालन के अवसर पर .यह नीति 
हानिकारक होती. है ।. मनुष्य को परोपकार और मानवता के हित के 
लिए प्रायः ऐस। मार्ग भी ग्रहण करना पड़ता है जिसमें प्रत्यक्ष हानि 
Dadi अब से चालीस-पचास वर्ष पूर्व .विदेशी शासन से देश को 
स्वतन्त्र बताने के लिये. दस-बीस या.सौ-दो सौ नहीं. हजारो-लाखो 
व्यक्तियो-ने-प्रकट . और गुप्त . आन्‍्दोलनों .में भाग लेकर IA ITA 
काला.पानी, फाँसी.आदि.का दण्ड-पाया था । उनको उसमें कोई लाभ 
नःथा पर- एक महान उदूदेश्य.की...प्ि: के लिये वे इन भय्कूर.दण्डों 
को. हँसते-हेंसते स्वीकार करते-थे-।. सच पूछा जाय तो. वे ही- सच्चे. 
Sara अथवा आत्मज्ञानी. ये । वे जानते थे कि आत्मा अमर है ओर 
यदि हम किसी उच्च अथवा पारमाथिक लक्ष्य के. लिये उसे उत्सर्ग कर , 
देंगे तो इससे हमारा कल्याण ही होगा 
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वेदाम्त-सूत्र अथवा ब्रह्मसूत्र के प्रणेता व्यास जी को माना गया 
है। शङ्कराचामं, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य तथा अत्य 
अनेक विद्वानों ने उस पर व्याख्याएँ लिखी हैं। यद्यपि उनमें ह त- 
अद्व'त के सम्बन्ध में मतभेद है, पर एक बात पर वे अव एक मत हैं कि 
सानव-जीवात्मा कोई छोटी . हस्ती नहीं है, वरन्‌ वह विश्‍वःतियन्ता. 
परमात्मा का ही एक अंश है । उसको कभी यह उचित नहीं कि वह 
अपनी महानता को त्यागकर नीच. कर्मों को अपनावे अथवा उदर- 
पोषण जैसे सामान्य कार्य के लिये. अनुचितः मार्ग पर चले । इस तथ्य 
की विवेचना करते हुये आद्य शङ्कराचार्य ने लिखों है -- 


“माया के सम्पर्क से ही ब्रह्म ईश्वर कहा जाता है और अविद्या 
में पड़कर बह. जीवात्मा..कहलाने लगता है । इसी से वह अपने को 
अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला, सीमित, कर्म-बन्धनों में dar हुआ समझने 
लगता है । इसके फल से वह कर्मों का.कर्त्ता ओर भोक्ता..बन. जाता है 
ओर आवागमन के चक्र में पड़कर पुण्य-पाप के फलों - को भोगने 
लगता है। जब जीव अविद्या के रूप को समझ जाता है तो अपने को 
इन्द्रियों भौर मन से पृथक पूर्ण चतन्य सत्ता अनुभव करने लगता है । 
तब उसके कर्म-बन्धन टूट जाते हूँ, अल्पता तधा सीमित होने का भाव 
भी मिट जाता है आरः वह अपने शुद्ध आत्म-रूप में स्थित हो 
जाता है 1” 

x x  . 
यह “उपदेशसाहस्री” भी शङ्कराचार्य जी की ही रचना है, पर 
इसमें “ब्रह्म सूत्र” में : णित गूढ़ गम्भीर सिद्धान्तों का सरल शैली में 


वर्णन किया गयां है । इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पाठक वेदान्त 


के व्यावहारिक रूप को समझने लगे और अपने नित्य प्रति के जीवन में 


i 
1 
| 
| 


उसका उपयोग करने लगे । वास्तविक ज्ञात उसी को कहते हैं जिस | 


६-7 3 नन डय 
i [चरण करके जीवन को उच्च आ Sk UU जय । केवल 


nN 
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मुख से ज्ञान को बड़ी-बड़ी बातें कहते रहना मर आचरण में हीनता 
की भावना रखना, ढोंग के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता । 
इसका विवेचन करते हुए “उपदेश साही” में कहा गया है 

घर्माधमौ ततोऽज्ञस्य.देहयोगस्तथा पुनः | 

एवं नित्यप्रवृत्तोयं संसारश्चक्रवद्भृशम्‌ ॥ 

ननु कर्म तथा नित्यं कर्तव्यं जीवने सति। 

विद्यायाः सहकारित्वं मोक्ष प्रति हि तद्वजेत्‌ ॥ 

यथा विद्या तथा कम चोदितत्वा विशेषतः । 

प्रत्यवाय स्मृतेश्चैव कार्य कमं मुमुर््षामः ॥ 

“भजो आत्म-तत्व से अनजान और अहङ्कार-ग्रस्त है, उससे 
घर्म और अधमं रूप क्रियायें होंगो ही और फलस्वरूप उसे वार-वार 
जन्म लेकर और मरकर संसार । चक्र में भ्रमण करना ही पड़ेगा । कम 
करना जीवन में आवशयक है, क्योंकि वह विद्या (ज्ञान) का सहायक 
होकर मोक्ष प्राप्त करने में उपयोगी होता है । इसलिए मोक्षाभिला- 
षियों को ब्रह्म - विद्या की तरह कमों के अनुष्ठान में भी संलग्न रहना 
चाहिये । स्मृतियों का कहना हे कि कर्म न करने सै. प्रत्यवाय 
होता gi” 


बोधक मान्यता का निराकरण कर दिया गया है । कहा गया है कि 
“यदि शिष्य अपने को ब्राह्मण वणं का बतलावे तो उसको समझाना 


चाहिये कि तुम्हारा यह कथन मिथ्या है। जब तुम जानते हो कि 
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तुम “रीर" नहीं हो वरन्‌ “आत्मा” हो, और आत्मा की कोई जाति 
नहीं होती, तो अपने को ब्राह्मण कहना निरर्थक है। “फिर आगे , 
चलकर “बुद्धयपराध प्रकरण” में कहा गया है-- 

मूत्राशद्को यथोदङ्को नागृहीदमृतं यथा । 

कर्मनाश भयाज्जन्तोरात्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥ 

बुद्धिस्थश्चलतीवात्मा घ्यायतीव च हश्यते । 

नौगतस्य यथा वृक्षास्तद्वत्संसारगि भ्रम: ॥ 

“जिस प्रकार Ig नामक ऋषि ने मूत्र की शङ्का करके 
वास्तविक अमृत को त्याग दिया था, उसी प्रकार “वर्णाश्रम? में श्रद्धा 
रखने वाले ब्यक्ति कमं का नाश होने के भय से आत्म-ज्ञान को ग्रहण 
करने में संकोच किया करते है । वे लोग निश्चल आत्मा को भ्रम- 
वश उसी प्रकार चलायमान अथवा परिवर्तनशील मान लेते हैं, जिस 
प्रकार नाव में यात्रा करता हुआ मनृष्य किनारे के पेड़ों को चलता 
हुआ अनुभव करने लगता है ।” 


लेखक का स्पष्ट तात्पर्यं यही है कि जब हम अच्छी तरह जानते . 
हैं कि हमारा जीवात्मा कोई सांसारिक वस्तु नहीं है वरन्‌, ऐक मात्र 
चेतन्य सत्ता (ब्रह्म) का अंश ही है, तो फिर उसको इतना महत्व देना 
कि वेश्य के हाथ का पानी पी लेने और शूद्र की छाया पड़ जाने से हो 
अपने को अपवित्र मान लेना, कहाँ की बुद्धिमानी है ? यों प्रतिदिन 
मनुष्य प्रायः अपने समाज के भीतर रहकर ही व्यवहार किया करते 
हैं, पर आवश्यकता अथवा संयोग पड़ने पर भी अन्य जाति वाले को 
नीच समझकर उसके सम्पर्क से पृथक रहने का आग्रह करना “आत्म- 
तत्व” से अज्ञान ५कट करता है। 

-चसनलाल गौतम 
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उपदेशसाहस्री 


गद्यप्रबन्ध 
शिंष्यानुशासनम्रकरराम्‌? 


3 ॥ अथ मोक्षसाधनोपदेश विधि व्याख्यास्यास्यामः 
मुमुक्षूणां श्रहघानानामथिनामर्थाय 1 १॥ 

तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्यादमित्यात्सर्वस्मा- 
द्विरक्ताय त्यक्तपुत्रवित्तलोकैषणाय प्रतिपन्नपरमहंसपारित्रा- 
ज्याय शमदमदयादियुक्ताय शास्त्रप्रसिद्धशिष्यगुणसंपन्ताप शुचये 
ब्राह्मणाय विधिवदुपसन्नाय शिष्याय जातिकर्मवृत्तविद्याभिजनैः 
परीक्षिताय ब्रूयात्‌ पुनःपुनर्याबदग्रहणं हढीभवति || २॥। 

श्रू तिश्च--“परीक्ष्य ` `~ तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌” इति । 
हढ़गृहीता हि विद्यात्मनः श्रे यसे संतत्यै च भवति । विद्यासन्त- 
तिश्च प्रा्यनुग्रहाय भवति, नौरिव नदीं तितीर्षोः । शास्त्रं च- 
“येद्यव्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णा दद्यादेतदेव 
ततो भूयः ” इति । अन्यथा च ज्ञानप्राप्त्यभावात्‌ “आचार्य- 
वानु पुरुषोवेद” “आचार्याद्ध व विद्या विदिता”, “आचार्यः ` 
ल्पावयिता तस्य सम्यग्ज्ञानं ल्पव इहोच्यते” इत्यादिश्रः तिभ्यः, 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्‌ " इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ॥ ३॥ 

यहाँ पर “अर्थ शब्द माङ्गलिक है । अतएव सब के आरम्भ में 
उसका प्रयोग किया गया है। आरम्भ में ब्रह्माजी के मुख से “5४ ओर 
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१० [ उपदेशसाहस्री 
अथ--ये ही दो शब्द कण्ठ का भेदन करके विनिर्गत हुए थे। इसी 
लिये ये दोनों शब्द माङ्गलिक कहे गये हैं। अब मोक्ष के साधनों को 
उपदेश-विधि की व्याख्या की जाती है । जो व्यक्ति केवल मोक्ष की ही 
इच्छा रखने वाले हैं ओर पुर्ण श्रद्धा रखने वाले हैं उन्हीं के लिये उप- 
देशों की विधि वतलायी जाती है। यह मोक्ष के साधनों का ज्ञान उसी 

` उचित शिष्य को देना चाहिए जो विधि gia उपस्थित हुआ होवे और 
समस्त अनित्य साध्य-स!धन से विरक्त होवे । जिसने दारा पुत्र और 
धन की इच्छा का त्याग कर दिया हो तथा सभी प्रकार के त्याग से 
पूर्ण परम इसकी वृत्ति को घारण करने वाला होवे और शम-दम-दया 
आदि सात्विक गुणों से समन्वित होवे । शास्त्रकारों ने जो भी शिष्य 
के गुण-गण बताये हैं उन सब से युक्त होवे ऐसे परम विशुद्ध ब्राह्मण के 
लिये उपदेश देना चाहिए जो जाति, कर्मः गुण, विद्या तथा अभिजन 
आदि के द्वारा पूर्ण तया परीक्षित कर लिया गया होवे । ऐसे शिष्य 
को वारम्वार उपदेश देना चाहिए जिससे वे सुदृढ़ हो जाये । 
ऐसे योग्य शिष्य से गुरुदेव के समीप में उपस्थित होना चाहिए । 
श्रुति का यह आदेश है कि गुरुदेव भलीभाँति परीक्षा करके गिप्य को 
तात्विक रूप से ब्रह्म विद्या का उपदेश करें । जब तक सुदृढता से विद्या 
का ग्रहण न होवे तब तक बारम्बार विद्या का शिष्य को उपदेश देना 
चाहिए। हदता से ग्रहग की हुई विद्या आत्मा के कल्याण के लिये 
और सन्तति के श्रेय के लिये होती है। नदी का सन्तरण करने की 
इच्छा वाले पुरुष को नौका की ही भाँति शिष्य-प्रशिष्य के सञ्चार के 
क्रम से विद्या से आत्मा की अविद्या आदि दोषों से निवृत्ति हुआ करती 
है । अतएव इस ब्रह्म विद्या का अविच्छेद होना परमावश्यक है । भग- 
बान विष्णु के परम पद की प्रासिं के लिये विद्या के सन्तान का संक्षरण 
करना ही जाहिए। जो परम सुयोग्य शिष्य हो उसी को अच्छी तरह 


परीक्षण करके आत्म विद्या का दान करे- य ही शास्त्र की 
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जैसे-तैसे शिष्य को यह विद्या कभी न देनी चाहिए और न धनादि के 
लोभ से ही देवे । चाहे कोई इस सागर वेष्टित और धन से परिपूर्ण 
सम्पूर्ण भूमि को भी देवे तथापि यह आत्म विद्या का दान नहीं करना 
चाहिए क्योंकि उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना कभी 
भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है । आचार्य से ही आत्म विद्या का 
` ज्ञान प्राप्त होता है और जो आचार्य वाला होता है वही इसका ज्ञाता 
हुआ करता है। आचार्य ही इस संसार-सागर से सन्तरण कराने वाला 
है और उससे भली भाँति प्राप्त हुआ ज्ञान ही सन्तरण का साधन है। 
ऐसी ही समस्त श्वतियों की अभिन्न राय है और स्मृतियां भी यही 
कहती हैं॥१।२।३।। 

'शिष्यस्य ज्ञानाग्रहणं च लिंगेबंद्घ्वा तद्रगृहणहेतूनघमं- 
लौकिक प्रमादनित्यानित्य वस्तुविवेक विषयासञ्जातहृढपूवंश्रत- 
त्वलोकचिन्तावेक्षणजात्याद्यभिमानादीस्तरप्रतिपक्षं : श्र तिस्मृति- 
विहित रपनयेदक्रोधादिभिः अहिसादिभिश्र यमैः, ज्ञानाविरुद्धं शच 
नियमैः ॥४॥ 

अमानित्वादिगुणं च ज्ञानोपायं सम्यग्ग्राहयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

आचायेस्तूहापोहग्रहणघारणशमदमदयानुग्रहा दिसंपन्‍नी 
लब्धागमो हृष्टाइष्टभोगेष्वनासक्तस्त्यक्तसर्वकमंसाघनो ब्रह्मवित्‌ 
` ब्रह्मणि स्थितोऽभिन्नवृत्तो दंभ ( दपं ) कुहकशाठयमायामात्स- 
यानृताहंकारममत्वादिदोषविर्वाजतः | केवलपरानुग्रहप्रयोजनो 
विद्योपयोगार्थी पूर्वेमुपदिशेत्‌ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदे- 
कमेवाद्वितीयम्‌”, “यत्र नान्यत्पश्यति”, “आत्मवदं सर्वमु”, 
( “ब्रह्मं वेदं सवंम्‌” ), “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ' 
“ad खल्विदं ब्रह्म” इत्याद्या आत्मेक्यप्रतिपादनप्राः 
श्रती: ॥ ६ ॥ 

छिपे हुये ज्ञान को शिष्य ने यथार्थ रूप से ग्रहृण किया है अथवा 
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नहीं किया है या उसके विपरीत कुछ समझ लिया है--इस बात को 
शिष्य के मुख आदि की चेष्टा से तथा वचन आति हेतुओं से समझ 
“लेने । दिये हुए ज्ञान के न ग्रहण करने के कारणों को समझ लेना चाहिए 
'जो निम्नलिखित प्रकारक हो सकते हैं--उनमें पूर्व सञ्चित अधर्म- 
लौकिक प्रमाद जो कि स्वेच्छा चरण भक्षण आदि है, नित्य और 
अनित्य वस्तुओं फे सम्बन्ध में सुदृढ़ ज्ञान का अभाव, 'लोक में कया 
भला है और कया बुरा है- इसके विचार का न होना, जाति आदि का 
अभिमान आदि हैं। इन सब के निरोधी वेदों औरं स्मृतियों द्वारा 
प्रतिपादित अक्रोध-अहिसा आदि यमों से तथा ज्ञान के अविरोधी 
नियमों से उन सब का निराकरण करमा चाहिए ।।४॥। 
| ज्ञान के ग्रहण करने में जो भी विरोधो बातें हैं उनका उपदेश 
करके अब ज्ञान के उदय होने में जो भी कारण हैं। और जो उपाय 
स्वरूप हैं उन सबको भली भाँति शिष्य को ग्रहण कराना चाहिए ॥४९॥ 
दम्भ और मान का न होना आदि ही ऐसे घमं हैं जो तत्व ज्ञान के 
प्राप्त करने के लिये आवश्यक है .यह सम्पूर्ण आचार्य का कर्तव्य है। 
अव आचार्य के स्वरूप का लक्षण बताया जाता है ॥४आचायं ऊहापोह- 
ग्रहण-धारण-शम-दम-दया और अनुग्रह आदि गुणों से युक्त होना 
'चाहिए । जिसने अपने गुरु के मुख से विद्या का उपदेश प्राप्त किया हो । 
जो ऐहिक और पारलौकिक भोगों में आसक्ति रखने वाला न होवे । 
जिसने सभी धर्मों और कर्मों के साधनों का परित्याग कर दिया है। 
. जो ब्रह्म का ज्ञाता हो अर्थात्‌ महा वाक्यों के अर्थो के ज्ञान वाला होवे । 
जो ब्रह्म में स्थित रहने वाला हो अर्थात्‌ भहंत्रह्मास्मि इसका स्फुट 
अनुभव करने वाला हो । जिसके आचरण का कभी भी उल्लंघन न 
_ हुआ होवे । जो दम्भ (पाषण्ड)-दपं-पर प्रतारणा-शठता-माया-मास्सयं- 
अनुत-अहङ्कार-ममता आदि दोषों से रहित होवे । जो केवल दूसरों 
पर अनुग्रह करने के प्रयोजन वाला हो, जो ब्रह्म बिद्या के उपयोग 
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करने की इच्छा वाला हो ऐसा ही भाधार्थ सबसे पूर्व अपने जिज्ञासु 
शिष्य को उपदेश देवे । 

अब उपदेशों के क्रम को 'बतलाया जाता है। सबसे प्रथम 
आत्मा के एकत्व के जो प्रतिपादक वाकय हैं उनका उपदेश देना 
चाहिए जो कि 'सदेव सोस्येदम्‌” इत्यादि श्र तियों के द्वारा प्रतिपादित 
किया जाता है । अर्थात्‌ वह सत्‌ है, सौम्य है और वह एक ही अद्वि- 
तीय था। जहाँ पर अन्य नहीं देखता है, यह सब आत्मा ही है, सब 
न्र॒ह्म हो है, यह एक ही आमाथा, यह सभी कुछ निश्चम ब्रह्म ही है। 
इत्यादि जो जो आत्मा के एकत्व की प्रतिपादक श्र्‌ तियाँ हैं इनका उप- 
देश देना चाहिए ॥ ५॥ ६॥ 

उपदिश्य च ग्राहयेद्ब्रह्मणो लक्षणमु-- 

“य॒ आत्माऽपहतपाप्मा”, “यत्साक्षादपरोक्षाह्त्रह्म' 
“योऽशनायापिपासे”, “नेति नेति”, “अस्थुलमनणु'', “स एष 
चेति नेति”, “अहृष्टं द्रष्ट्ट”, “विज्ञानमानन्दमु”, “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तम्‌', “अहश्येऽनात्म्येऽनि रुक्त”, “स वा एष महाजन 
आत्मा”, “अप्राणो ह्यमनाः”, “सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः”, 
“विज्ञानघन एव”, “अनन्तरमबाह्ममु', “अन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि”, “आकाशो वे नाम” इत्यादि- 
श्रतिभिः॥ ७॥ 

स्मृतिभिश्च--“नं जायते म्रियते वा”, “नादत्ते कस्याचि- 
त्पापमु”, “यथाकाशस्थितो नित्यम्‌”, "क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धिः 
“न सत्तन्वासदुच्यते”, अनादित्वान्निगु णत्वात्‌' “समं सर्वेषु 
भूतेषु”, “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः” इत्यादिभिः श त्युक्तलक्षणाविः 
रुद्धाभिः परमात्मासंसारित्वप्रतिपादनपराभिस्तस्य सर्वेणानन्यत्व- 

. प्रतिपादनप राभिश्च ॥ ८ ॥ 
उपदेश देकर ब्रह्म के लक्षण को ग्रहण करावे । जिसके लक्षण 
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के विषय में विभिन्नि श्र.तियां हूँ । जो आत्मा अपहत पापों वाली है! 
जो अपरीक्ष से साक्षात्‌ ब्रह्म है । जो अशन और पिपासा में शोक? 
मोह, जरा और मृत्यु से परे हैं। जिसके स्वरूप का यथार्थ वर्णन 
श्रुतियां भी नहीं करके नेति-नेति यह कह कर विरत हो जाती हैं । 
जो न स्थूल है और आ अणु ही है। थो देखा नहीं गया है परन्तु 
स्वयं देखने वाला है जो विज्ञान और आनन्द स्वरूप वाला है । जो 
सत्य-ज्ञान स्वरूप से युक्त है तथा अनन्त है । जो अहश्य-भवात्म्य और 


अनिरुक्त है अर्थात्‌ जिसके विषय में निवंचन नहीं किया मया है। वही 
यह महान-अजन्मा आत्मा है । जिसके न तो प्राण हैं और न मन हीं 
है । वह वाह्य अभ्यन्तर और अज है । वई विज्ञान घन ही है । जी अन- 
न्तर और अवाह्य है । वह मन ओर प्राण आदि में प्रकाश करने वाला 
तथा प्रेरणा करने वाला होने से उपलक्षिंत आत्म तत्व ब्रह्म है जोकि 
* विदित्त अविदित कार्य-कारणों से अन्य ही उसका स्वरूप कहा जाता 
है। उसका आकाश नाम है--इत्यादि भ्रूतियों के द्वारा ही ब्रह्म के 
स्वरूप को ग्रहण कराना चाहिए !॥७॥ | 

श्रूतियो के ही समान स्मृतियों ने भी ब्रह्म के लक्षण का प्रति- 
यादन किया है। श्रुतियों के अर्थ की प्रतिपत्ति की हृढ़ता के ही लिये 
स्मृतियो का कथन है । परमात्मा ने तो कभी जन्म ग्रहण करना है और 
न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। वह किसी के पाप को ग्रहण नहीं 
किया करता है । वह आकाश की ही भाँति नित्य स्थित रहा करता है। 
परमात्मा का कथन है कि मुझ को क्षेत्र का ज्ञाता समझिए। न वह 
सतु है और न असत्‌ ही कहा जाता है वह अनादि है और निगुण है। 
परमात्मा समस्त प्राणियों में समान व्ववहार वाला है। वह पुरुष 
हे | षो. प्रकार से स्मृतियो ते परमात्मा को असंसारी बतलाया 

८ 

एवं श्रतिस्मृतिभिगू हीतपरमात्मलक्षणं शिष्यं संसार- 
: Gua Aa an Ag 808॥॥ ५0 


~ 
sa 
TF INTENSE AOI YEE ००४०-०० Sani 


शिष्यानुशासन-प्र करण] १५ 


स यदि न्रूयात्‌--ब्राह्मणपुत्रोऽदोन्वयो ब्रह्मचार्यासमुः 
गृहस्थो वा, इदानीमस्मि परमहसपरिब्राट्‌ संसा रसागराज्जून्म- 
सृत्युमहाग्राहादुत्तितीषुरित ॥१०॥ 

आचार्यो ब्रूयात्‌-इहैव तव सोम्य मृतस्य शरीरं वयो- 
भिरद्वते, मृदुभावं वाऽऽपद्यते । तत्र कथं संसारसागरादुत्तठु मि 
च्छसीति । नहि नद्या अवरे कुले भस्मीभूतो नद्याः पारं 
तरिष्यसीति ॥११॥ 

इस प्रकार से श्रृति-स्मृतियों के द्वारा परमात्मा के लक्षण के 
ग्रहण करने वाले शिष्य से जो कि इस संसार रूपी सागर से उत्तरण 
करने की इच्छा वाला है आचाय॑ को पूछना चाहिए-हे सौम्य ? तुम 
कोन हो? ॥&॥ वह यदि इस प्रश्‍न का यह उत्तर देता है कि “मैं 
न्ाह्मण का पुत्र अमुक वंश में समुत्पन्न ब्रह्मचारी हूँ अथवा गृहस्थी 
हुँ ओर इस समय में में इस संसार रूपी महासागर से पार होने की 
इच्छा वाला हूँ जो संसार एक महान्‌ जनम-मरण के ग्राह स्वरूप 
चाला है, एक परम हंस संन्यासी है ॥६-१०॥ तब आचार्य को यह 
कहना चाहिए- हे सौम्य ! यहां पर ही तुम्हारा मृत शरीर ग्रह आदि 
पक्षियों के द्वारा खाया जायगा अथवा मिदूटी के स्वरूप में समापन्न 
हो जायगा तो फिर इस संसार रूपी महा सागर से कैसे पार हो जाने 
की इच्छा रखने वाले हो ? नदी के इसी पार में किनारे पर भस्मी- 
भूत होकर नदी को पार नहीं कर सकोगे ॥११॥ 

स यदि ब्र.यात्‌-अन्योऽहं शरीरात्‌ । शरीर तु जायते, 
भ्रियते,वयोभिरद्यते, मृद्‌भावमापद्यते, शस्त्रारन्यादिभिञ्च विना- 
इयते, व्याध्यादिभिञ्च प्रयुज्यते । तस्मिन्नहं स्वकृतधर्माधर्मे- 
वशात्‌ पक्षी नीडमिव प्रविष्ट: पुनः पुनः शरीरविनाशे धर्माधर्म- 
वशाच्ठरीरान्तरं. यास्यामि, पूर्वनीडविनाशे पक्षीव नीडान्तरम्‌ । 
एव मेवाहमनांदौ संसारे. देवमनुष्यतिर्येङ, निरयस्थानेषु स्वकमं- 
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धदयादुपात्तमुपात्तं शारीरं त्यजपुः नवं नवं चान्यदुपाददानः' 
जन्ममिरणप्रबन्धचक्रो घटीयन्त्रवत्‌ स्वकर्मणा भ्राश्यमाण:, कृभे- 
णेदं शरीरमासाद्य संसारचक्रश्रमणदस्मान्निविण्णः, भगवन्म- 
मुपसन्नोऽस्मि संसारचक्रञ्रमणप्रशमाय | तस्मान्नित्य एवाह 
शरीरादन्यः--शरीराण्यागच्छन्त्यपगच्छन्ति च, वासांसीव, 
पुरुषस्येति ॥१२॥ 

आचार्यों ब्र,यात्‌--साध्ववादीः, सम्यक्‌ पश्यसिश कथं 
मृषावादीः--ब्राह्मणपुत्रोभदीन्वयो ब्रह्मचार्यासमु, गृहस्थो वा, 

इदानीमस्मि परमहंसपरित्राडिति 1931 

स यदि ब्रूयात्‌-भगवचु कथमहं मृषाऽबादिषमिति॥१४ी। 

वह यदि यह कहे कि मैं इस शरीर से अन्य ही हूँ । येह शरीर 
तो जम्म ग्रहण किया करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, पक्षियों के 
द्वारा भक्षण किया जाता है; मिट्टी के स्वरूप को प्रात कर लेता है, 
शस्त्र और अग्नि आदि के द्वारा विनाश को प्राप्त किया करता है और 
व्याधि आदि का भी इस पर प्रभावं होता,है । इसमें मैं तो धमं और 
अधर्म के वशीभूत होकर जैसे पक्षी अपने घोंसले में प्रविष्ट होता है 
और बार-बार शरीर के विनाश हो जाने पर वेसे ही में धर्म-अधमं 
जो भी किया है उसी के वशीभूत होकर अन्य शरीर में चला जाऊंगा 
जिस प्रकार से पहले घोंसले के नष्ट हो जाने पर पक्षी किसी दूसरे 
में चला जाया करता है । 

, मैं भी इसी भाँति इस अनादि संसार में देव, तियंक्‌, मनुष्य 
ओर नरक के स्थानों में अपने कर्मों के अनुसार प्रास हुए शरीर का 
त्याग करना हुआ ओर नये २ दुसरे शरीर को ग्रहण करता हुआ जन्म- 
मरण के चक्र के बन्धन में घड़ी की मशीन के समान अपने किये हुए 

, कर्मों भ्रमण करता हुआ क्रम से इस शरीर को प्राप्त करके अब इस 


ERA में प्रण करते, से लोवर युक्त हे फू र भगवान की 


ng 
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शरणा गति में प्राप्त हुआ हूँ । जिससे कि इस संसार चक्र के भ्रमण 
का शमन हो जावे । इससे मैं नित्य हुं और इस शरीर से अन्य ह । 
पुरुष के शरीर तो वस्त्रो को ही भांति आते है और भपगत हुआ करते 
हैं ॥१२॥ तब आचार्य को कहना चाहिए कि तुमने बहुत ही सही कहा 
है, तम भली भांति देखते हो । यहाँ तुमने क्यों कहा था कि मैं ब्राह्मण 
का पुत्र अमुक वंश में उत्पन्न हुआ ब्रह्मचारी हुँ अथवा एक ग्रहस्थी हुँ 
और इस समय में परम हंस परिब्राट्‌ हूँ ॥१३॥ वह यदि यह कहे कि 
हे भगवान्‌ ! मैंने यह मिथ्या कैसे कहा था ॥१४॥ 

तं प्रति ब्रयादाचार्य:--यतस्त्व॑ भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं 
शरीरं जात्यन्वयसंस्कारवजितस्तात्मनः प्रत्यभिज्ञासीब्राह्मिण- ` 
पृत्रोऽदोन्वय इत्यादिना वाक्येनेति ।।१५।। 

स यदि पृच्छेत्‌ -कथं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं, कथं 
वाहं जात्यन्वयसंस्कारवाजितः ? इति ॥१६॥ 

आचार्यो ब्रू यातृ-श्वणू सोम्य, यदेदं शरीरं त्वत्तो भिन्नं 
भिन्नजात्यन्वयसंस्कारमु, त्वं च जात्यन्वयसंस्कारवजितः ।-- 
इत्युक्त्वा तं स्मारयेत्‌- स्मतु महसि, सोम्य, परमात्मा ` 
सर्वात्मानं यथोक्तलक्षण श्रावितोसि “सदेव सोम्येदम्‌" 
इत्यादिभिः श्रृतिभिः स्मृतिभिश्च, रूक्षणं च तस्य श्र्‌ तिभिः 
स्मृतिभिश्च ॥१७॥ 

तो उससे आचार्यं को कहना चाहिए- क्योंकि तुमने भिन्न 
जाति-वंश के संस्कार वाले शरीर को जाति और वंश के संस्कार से 
रहित आत्मा को जान लिया है फिर ब्राह्मण का पुत्र अमुक वंश में 
उत्पन्न हुआ है-इस वाकय से ही मिथ्या कथन किया है क्योंकि आत्मा 
तो कूटक्थ है । उसके स्वरूप की तरह से ही तुमने प्रतिपादन न किया 
है ॥१५॥ यदि वह्‌ पूछे कि यह शरीर भिन्न जाति और वंश के संस्कार 
वाला कैसे है और मैं जाति-वंश के संस्कार से रहित कंते है ॥१६॥ 
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तो आचार्य यह बोलना चाहिए- हे सौम्य ! जिस तरह से यह शरीर 
आपसे भिन्न है और भिन्न जाति तथा वंश के संस्कार वाला है और 
आप जांति तथा वंश के संस्कार से रहित हैं । इतना कहकर उस शिष्य 
को स्मरण दिलाना चाहिए । हे सौम्य ! आप स्मरण करने के योग्य 
हैं। सबकी आत्मा जैसा कि लक्षण कहा गया है परमात्मा के विषय 
में सुनाये गये हैं ।. हे सौम्य | यह सत्‌ ही है- इत्यदि श्रूतियों से 
भौर स्मृतियों के द्वारा बताया जा डुका है और उस परमात्मा का 
लक्षण भी श्रूति-स्मृति द्वारा कहा गया है ॥१७॥ 
लड्धपरमात्मलक्षणस्मृतये ब्र. यातु--योत्सावाकाशनामा 
नाम ूपाभ्यामर्थान्तरभूतोऽश रीरः, अस्थूलादिलक्षणः, अपप- 
तपाप्मत्वादिलक्षणश्च, सर्वे: संसारधर्मेरनागान्धितः, यत्साक्षाद- 
परोक्षादबरह्म, य आत्मा सर्वान्तरः, अदृ्टो द्रष्टा, अनः श्रोता, 
अमतो मन्ता, अविज्ञातो, विज्ञाता, नित्यविज्ञानस्वरूपः, अच 
न्तरः, अवाह्यः, विज्ञानघन एवः परिपूर्ण आकाशवत्‌, अनन्त 
शक्तिः; आत्मा सर्वस्य, अश्नायादिवजितः, आविर्भावति- 
'रोभाववजितश्च, स्वात्मविलक्षणयोर्तामरूपयोजंगढ्ीजभूतयोः 
स्वात्मस्थयोस्तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्बंचनीययोः स्वसंवेद्ययोः स- 
दृ्ञावमात्ेणाचिन्त्यशक्तितवाद्याकततऽव्याङृतयोः Ugal 
ते नामरूपे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे तस्मादेतस्मा- 
दात्मन आकाशनामाकृती संवृत्ते । तच्चाकाशाख्यं भूतं, अनेरन 
प्रकारेण, परमात्मनः संभूतं, प्रसन्नादिव सलिलान्मलमिव 
फेनम्‌ । न सलिलं, न च सलिलादत्यन्तं भिन्नं फेनं-सलिल- 
` व्यातिरकेण दर्शनात, सलिलं तु स्वच्छ, अन्यच्च फेनान्मल- 
रूपात्‌ । एवं परमात्मा नामखूपाभ्या मन्यः फेनस्थानी याभ्या, 
शुद्धः प्रसन्नस्तद्विलक्षणः। ते नामरूपे अव्याकृते सती व्या- 
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ततोऽपि स्थूलभावमापद्यमाने नामरूपे ब्याक्रियमाणे 
वायुभावमापद्येते, ततोऽप्यग्रिभावम्‌, अग्नेरव्भावं ततः 
पृथिवीभावम्‌--इत्येवंक्रमेण पूर्वपूवंभवस्योत्त रोत्तरातुप्रवेशेन 
पञ्च महाभूतानि पृथिव्यन्तान्युत्पन्नानि । ततः पञ्चमहाभूत- 
गुणविशिष्टा पृथिवी । पृथिव्याश्च पञ्चत्मिका ब्रीहियवाद्या 
ओषधयो जायन्ते। ताभ्यो भक्षिताभ्यो लोहितं, शुक्र च 
स्त्रीपु शरीरसंबन्ि्धि जायते । तदुभयमृतुकालेऽविद्याप्रयुक्तः 
कामखजनिर्मेथनोदूभतं मंत्रसंस्कृतं गर्भाशये निषिच्यते । 
तत्‌ स्वयोनिरसातूप्रवेशेन विवर्धमानं गर्भीभूतं नवमे, दशमे वा 
मासि जायते ॥ २०॥ 


जिस शिष्य को परभास्मा को स्मृति प्रास्त हो गयी है उससे 
आचायं को कहना चाहिए--जो यह परमात्मा आकाश नाम वाला है 
` नाम और रूप से अर्थान्तर भूत है, शरीर से रहित है जो न रथूल 
है और न अण्ड है, जो अपहत पापों बाला आदि होने के कारण ऐसे 
ही लक्षण वाला है अर्थात्‌ जिसको पापों का स्पर्श ही नहीं होता है-- 
यही उसका लक्षण हे । जो समस्त सांसारिक धर्मों की गन्ध से वर्जित 
है, जो साक्षात्‌ अपरोक्ष होने से ब्रह्म हे, जो सबकी आत्मा और सबके 
अन्दर विराजमान है । जिसको कभी नहीं देखा गया है और स्वयं देखने 
चाला है, जो नहीं सुना गया है और सुनने वाला है, जो स्वयं अमन्त 
होकर भी मानते वाला है। जिसको किसी ने भी शात नहीं किया है 
किन्तु वह स्वयं विज्ञाता है अर्थात्‌ सबको भली भांति जानने वाला है । 
है। जो नित्य और विज्ञान के स्वरूप वाला है, वह अन्तर रहित, 
अवाह्य और विज्ञान घन ही है तथा आकाश के समान परिपूर्ण है। 
वह अनन्त शक्ति वाला सबकी आत्मा और भशानायादि से रहित है.। 
ag आविर्भाव (प्रकट होना) ओर तिरोभाव (छिप जान।) से वर्जित 
है। अर्थात्‌ उसका न कभी आविर्भाव होता है ओर न तिरोभाव ही 
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हुआ करता है । स्वात्म विलक्षण नाम और रूपका जो जगत CUE 
भूत है और स्वातमा में स्थित है तथा तत्त्व और KAT से अनिर्वचनीय 
है एवं केवल अपनी ही आत्मा में जानने योग्य है । सद्भाव मातर से 
अचिन्त्य शक्ति होने के कारण अव्याकृतों का व्याकर्ता है ॥१८॥ 


वे नाम और रूप अव्याकृत होते हुए भी व्यक्रियमाण होते 
हैं । इसलिये इससे आकाश नाम और आकृति हुए हैँ । और आकाश 
नाम वाला हुआ इसी प्रकार से परमात्मा से सम्भूत है। स्वच्छ जल 
से मल की ही भांति फेन होता है। न तो वह जल है. और न जल से 
अत्यन्त भिन्न फेन है । क्योंकि जलके अतिरिक्त वह नहीं देखा जाता 
स्वच्छ है और दूसरा फेन के स्वरूप में रहता है । इसी प्रकार से 
परमात्मा नाम रूप से अन्य ही है। फेन स्थानीय से शुद्ध प्रसन्न और 
उससे विलक्षण है। वे परमात्मा बे नाम और रूप अव्याकृत होते हुए 
व्याक्रियमाण होने पर फेन स्थानीय आकाश के नाम वाला आकृति 
वाला हुआ था ॥१६॥ इसके अनन्तर वे नाम और रूप जब स्थूल 
भाव को प्राप्त हुए तो उस समथ में वे व्याक्रियमाण होते हुए वायु 
भाव को प्रास होते हैं । इसके पश्चात्‌ अग्नि भाव को और अग्नि से 
जल भाव तथा फिर पृथिवी भाव को प्रास होते है । इसी क्रम से पूर्व- 
पूर्व का उत्तरोत्तर में अनु प्रवेश होने से पृथिवी पर्यन्त पांच महाभूत 
उत्पन्न हुए हैं । फिर पांच महाभूतों के गुणों से विशिष्ट पृथिवी है ॥ 
पद्यात्मिका पृथिवी ब्रीहि और यव आदि औषधियाँ समुत्पन्न हुआ 
करती हैं । उनके भक्षण करने से पुरुषों और स्त्रियों से सम्बन्ध रखने 
वाला वीर्यं तथा रंज पैदा होता है । ये दोनों ऋतु काल में अविद्या 
से प्रयुक्त काम रूपी विलोउन करने वाला मन्था से निर्मन्थन से उद्भूत 
गर्भाशय में मन्त्र द्वारा संस्कार करके निवेचन किया जाया करता है। 
वही अपनी योनि के रस के अनु प्रवेश से बढ़ता हुआ गर्भे नवम या 
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तज्जातं लब्धनामाकृतिक जातकर्मादि भिर्मन्त्रसंस्कृतं पुन- 
रूपनयनसंस्कारयोगेन ब्रह्मचारिसंज्ञ भवति । तदेवं शरीरं . 
पत्नीसंयोगसंस्कारयोगेन गृहस्थसज्ञ॑ भवति। तदेव वनस्थ- 
संस्कारेण तापससंज्ञं भवति। तदेव क्रिथाविनिवृत्तिनिमित्त- 
संस्कारेण परिब्राट्संज्ञ भवति । इत्येवं त्वत्तो भिन्तं भिन्नजात्यः 
न्वयसंस्कारं शरीरम्‌ ॥२१॥ 

मनत््चेन्द्रियाचि च नामरूपात्मकान्येव, अन्नमयं हि 
सोम्य मनः' इत्या दिश्र तिभ्यः ॥२२॥ 

कथं चाहं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारवजित इत्येच्छ्णु-यो- 
ऽसौ नामरूपयोर्व्याकर्ता नामरूपधर्भविलक्षणः, स एव नामरूपे 
व्याकुर्वन्‌, सृष्ट्वेदं शरीरं संस्कारधर्मवजितो नामरूपे इह प्रविष्ट 
अन्यंरहृष्ट: स्वयं पश्यन्‌, तथाऽश्रतः श्यृण्वन्‌, अमतो मन्वानः, 
अविज्ञातो विजानन्‌, “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीर: । नामानि 
कृत्वाऽभिवमन्यदास्ते ।।' इति । अस्मिन्तर्थे श्र तयः सहस्रशः-- 
तत्सृष्ट्वा, तदेववानुप्रा विशत्‌', 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌, 
'स एष इह प्रविष्टः', 'एष त आत्मा’, 'स एतमेव Ta 
विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत', "एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा, 'सेयं 
देवतैक्षत हंत हमिमास्तिस्रो देवताः” इत्याद्याः श्रुतयः ॥२३॥ 

` स्मृतयोऽपि--“आत्मैव देवताः सर्वाः, (नवद्वारे पुरे 

देही" क्षेत्रज् चापि मां विद्धि', समं सवेषु भूतेष॒' “उपद्रष्टानुमन्ता 
च ‘उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, अशरीरं शरीरेषु' इत्याद्याः । तस्मा 
ज्जात्यन्वयसंस्कारवाजितस्त्वमिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 

वह जातक अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करने वाला जिसने नाम और 
एक आकृति को ग्रहण कर लिया हैं जात कर्म और मन्त्रों के द्वारा 
संस्कार वाला होता है। फिर समय प्राप्त होने पर उपनयन सस्कार 
के योग से ब्रह्मचारी की संज्ञा वाला हो जाता है वह ही शरीर 
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समावत्त न के पश्चात पत्ती के संस्कार के योग से अर्थात्‌ विवाह करने 
से गृहस्थ की संज्ञा वाला होता है । वही बन में स्थित रहने के संस्कार 
से तापस अर्थात्‌ वानप्रस्थ संज्ञा वाला हो जाता है। वही शरीर 
समस्त क्रियाओं की निवृत्ति के निमित्त सवरप संस्कार से परिव्राट्‌ 
संज्ञा वाला होता है । इस रीति से तुमसे अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न भिन्न 
जाति-वंज्ञ के सम्कार वाला यह शरीर है ॥२१॥ मन और इन्द्रियाँ 
नाम तथा रूप ही हैं । हे सौम्य ! अन्तमय मन है-यह श्रुति है॥रर॥ 

और मैं कैसे भिन्न जाति और बंश के संस्कार से वर्जित हूँ - 
यह शङ्का दै तो इस विषय में श्रवण कीजिए । जो यह नाम और रूप 
ना व्याकर्त्ता है वह नाम और रूप के धर्म से विलक्षण है। वह ही नाम 
और रूप की व्युत्पत्ति करता हुआ इस शरीर का सृजन करके स्वयं 
संस्कार के धर्म से वजत होकर नाम रूप में अर्थात्‌ जीव के स्वरूप 
में प्रविष्ट होता है जो अन्यों के द्वारा न देखा गया स्वयं देखता हुआ 
रहता है, स्वयं अश्चुतं हैं और श्रवण करता हुआ रहता दै; (स्वयं अमत 
होकर मानने वाला है । स्वयं न जाना ईथा होकर जानने वाला है । 
सब शरीरों की रचना करके धीर रहता है। वह सवंज्ञ उनमें प्रवेश 
करके नामों को धर कर मैं देव हूँ या मनुष्य हु--एऐसा कहता हुआ 
करते हुए की ही भाँति रहता है । इस विषव में सहस्नों श्रुतियाँ हैँ 

उसकी सृष्टि करके उसी में प्रवेश कर गया था । अन्दर अन्त- 
यामी के रूप से प्रविष्ट होकर. जनों का शासन करने वाला है । वही 
यह इसमें प्रविष्ट हुमा है । यह हमारी आत्मा है । वह इसी सीमा का 
विदारण करके इसके द्वारा प्राप्त हुआ था । यह समस्त भूतो में गूढ़ 


आत्मा है वही यह देवताओं के द्वारा देखा गया है हँसाहम ये तीन देवता. 


हैं । इत्यादि afaat हैं । इसी बात को स्मृतियां भी कहती हैं । यंथा-- 
आत्मा ही सब देवता हैं । यह नौ द्वारों वाले पुर में देहधारी है। मुझ 
Saka लपत सभी प्राणियों में सम हूँ । मैं उप 
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द्रश भर अनुमन्ता हुँ । उत्तम पुरुष अन्य है। मै विना शरीर वाला 
शरीरों में रहता हूँ इत्यादि स्मृतियो क॑ वचन हूँ । इससे यह सिद्ध हो 
गया हैं कि तुम जाति-वंश के संस्कारों से रहित ही हो ॥२३-२४॥ 

स यदि ब्रूयात्‌ - अन्यएवाहमज्ञः सुखी दुःखी वद्धः 
संसारी, अन्योऽसौ मद्विलक्षणोऽसंसारी देव:, तमहं वल्युपहारनम- 
स्कारादिभिर्वणश्चमकर्मभिश्चाराध्य संसारसागरादुत्तितीष्‌ः- 
रस्मि:--कथमहं स एव १--इति ॥२५॥ 

आचार्यो ब्रू यात - नैवं, सोम्य, प्रतिपत्त महसि-प्रतिधिद्ध- 
त्वाद्भेदप्रतिपत्तेः । कथं प्रतिषिद्धा भेदप्रतिपत्तिरित्यत आह- 
'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद', ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रा- 
त्मनो ब्रह्म वेद 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' 
इत्येवमाद्याः ॥२६॥ 

एता एव श्र तयो भेदप्रतिपत्त: संसारगमनं दर्शयन्ति।२७। 

वह शिष्य यदि यह यह कहे कि मैं तो अन्य ही हूँ और अज्ञः 
सुखी दु:खी वन्धन में बेधा हुआ ऐसा ही हैं और दूसरा ही कोई मुझसे 
विलक्षण अससारी देव है । मैं उसी को बलि, उपहार नमस्कार आदि 
के द्वारा ओर वर्णो तथा आश्रमों के द्वारा समाराधिन करके इस 
संसार रूपी महान्‌ सागर से पार होने की इच्छा वाला हुँ। फिर मैं 
कैसे नहीं हूँ ॥२५॥ 

तव आचार्य को यह कहना चाहिए कि हे सोम्य ! ऐसा नहीं 
है। तुमको ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। क्योंकि प्रति 
सिद्ध होने से भेद देश का ज्ञान हुआ करना है। यदि यह कहा जावे 
कि भेद देश की प्रति यत्ति कंसे होती है तो कहते हैं--यह परमेश्‍वर 
मुझसे विलक्षण अन्य है और उससे विलक्षण संसारी मैं अन्य हैं---इस 
विचार से जो अन्य देवता की उपासना किया करता है वह तत्व को नहीं 
जानता है क्योंकि इस प्रकार के भेद का देखना अविद्या “पलक होता 
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है । अपनी आत्मा से अन्य ब्रह्म को समझता है उसको ब्रह्म तत्व से 
बिसुख कर दिया करता है जो इस तरह से नानात्व को देखता है 
बह एक जन्म से दूसरे जन्म की अनर्थ परम्परा को प्राप्त किया करता 
हु । इत्यादि श्रूतियाँ है ॥२६॥ ये ही akar भेद प्रति पत्ति स 
संसार में गमन को दिखाया करती हैं ॥२७॥ 
अभेदप्रतिपतेश्च मोक्ष दर्शयन्ति सहस्रशः । 
तत्वमसि’ इति परमात्मभावं विधाय 'आचार्यवात्‌ १रुषो वेदः 
इत्युकत्वा “तस्य तावदेव चिरमु' इति मोक्ष दर्शयन्ति अभेद- 


बिज्ञानादेव । सत्याभिसन्धस्यातस्करस्येव दाहाद्यभावदृष्टान्तेन 


संसाराभावं दर्शयन्ति | भेददशनादसत्याभिसन्धस्य संसारगभनं 
दर्शयन्ति तस्करस्येव दाहादिदृष्टान्तेन ॥२८।॥। 

'त॒ इह व्याघ्रो वा' इत्यादिना चाऽभेददर्शनात्‌ 'स 
स्वराइभवति' इत्युवत्वा तद्विपरीतेन भेददर्शगेन संसारगमनं 
दर्शयन्ति-- 'अथ येऽन्नथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका 
वन्ति” इति प्रतिशाखम्‌ । तस्मान्मृषेवबमवादी “द्वाह्मणपुत्रो- 
ऽन्वयः संसारी परमात्मविलक्षणः' इति ॥२६॥ 

तस्मात्‌ = प्रतिषिद्धत्वादुभेददर्शनस्य भेदविषयत्वाच्च 
कर्मोपादानस्य, कमंसाधनत्वाच्च यज्ञोपवीतादे--कर्मसाधनो- 
पादानस्य परमात्माभेदप्रतिपत्त्या प्रतिषेधः कृतो वेदितब्यः। 
कर्मणा तत्साधनानां च यज्ञोपबीतादीचां परमात्माऽभेदप्रतिः 
पत्तिविरुद्धत्वात्‌, संसारिणो हि कर्माण विधीयन्ते, तत्साधनानि 
च यज्ञोपवीतादीनि, न परमात्मनोऽमेद्दशिनः । भेददर्शनमात्रेण 
च ततौऽन्यत्वमू 13011 

और जो अभेद का ज्ञान कराने वाली हैं वे aga afaat 
हैं और मोक्ष को दिखाया करती हैं। वह आत्मा तत्व है- श्रुति से 
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है'--यह वतला कर 'उसको उतने ही से चिर काल में मोक्ष होता 
है। इस शति के द्वारा अभेद के विज्ञान से ही मोक्ष को दिखलाती 
हूँ । सत्य अभिप्राय वाले अतम्कर की तरह दाह आदि के अभाव के 


` . दृष्टान्त से संसार का अभाव दिखलाते हैं भेद के दर्शन से असत्य 


अभिसन्धि वाले का दाह आदि के दृष्टान्त से तस्कर की ही भाँति संसार 
में गमन दिखलाते हैं । तारायं यह है कि जो तस्कर नहीं है और सच्चा 
है उसका दाह अग्नि नहीं किया करता है और मिथ्यावादी तस्कर का 
दाह कर देता है-इस दृष्टान्त से संसार मत को समझाया यया है। 
इसका मूल भेदाभेद का ज्ञान ही है ॥२८॥ 

परमात्मा के साथ अभेद के आत्म ज्ञान को ही मोक्ष का हेतु 
बताया जाता है । सुगु्ति को दशा में परमात्मा में अभेद होने पर भी 
यहां पर तत्व के ज्ञान का अभाव है «ही फिर भी जागने पर व्याघ्र 
आदि का जो भाव है यही संसार का अविच्छेद है - ऐसा दिखलाने 
वाली शति हैँ । इसी विषय की पुष्टिकरने के लिये अन्य उदाहण देकर 
समझाया जाता है--वह स्वराट्‌ होता है अर्थात्‌ अपने ही से शोभित . 
होता है-यह कहकर फिर उसके विपरीत भेद दर्शन से संसार में. 
गमन करना दिखलाते हैं। जो इसके विपरीत समझते हैं अर्थात्‌ भेद 
को देखते हैं कि राजा अन्य हैं वे अक्षय्य लोक नहीं होते हैं अर्थात्‌ 
उनका संसार में गमनागमन वना ही रहता है। इस कारण से तुमने 
यह्‌ सवंथा मिथ्या ही कहा था कि मैं ब्रह्मा का पुत्र और अमुक वंश में 
समुत्पन्न परमात्मा से भिन्न एक संसारी हूं । इससे तुमने परमात्मा 
से अपना भेद स्पष्ट कहकर अनृत भाषण ही किया है ॥२४॥ 

इसलिये परमात्मा से अपना भेद बतलाना प्रतिषिद्ध है। कर्मों 
का उपादान भेद का ही विषय होता है और यज्ञोपवीत आदि सब 
कमों के ही साधन है । कमो का उपादान और साधन परमात्मा से 
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है--याही जान लेना चाहिये । कर्मों का और उनके साधन यज्ञोपवीत 
आदि परमात्मा से अभेद की प्रतिपत्नि (ज्ञान) के विरुद्ध होते हैं। 
संसारी जन कर्मों को किया करते हैं। कार्य तो बन्धन में |डालने वाले 
ही होते हैं । उन कर्मा के साधन स्वरूप जो यज्ञोपवीत आदि हैं ये सब 
परमात्मा से अभेद के दिखाने वाले नहीं हैं केवल भेद के दिखाने वाले 
होने से ही उनको अन्यत्व है ॥३०॥ 

यदि कर्माणि कर्तव्यानि, न विनिवर्तयिषितानिश कर्मे- 
साधनासम्बम्धिनः कर्मनि मित्तजात्याश्रमाद्यसम्बन्धिनश्च, 
परमात्मनश्चात्मनेवाभेदप्रतिप्रत्ति नावक्ष्यत्‌ -*स आत्मा तत्त्व- 
ag इत्येवमादिभिनिश्चितरूपर्वाक्यै--भेदश्रतिपत्तिनिन्दां च 
नाभ्यघास्यत्‌--'एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य’, 'अनन्वागतं 
पुण्येनानन्वागतं पापेन', अत्र स्तेनोऽस्तेनः--इत्यादिना ॥३१॥ 

कर्मासंबन्धिस्वरूपत्वं कर्मेनिमित्तवर्णाद्यसम्बन्धरूपर्ता 
नाभ्यघास्यत्‌ कर्माणि च कर्मसाधनानि च यज्ञोपवीतादीनि 
यद्यपरितित्याजयिषितानि, तस्मात्ससाधनं कर्मं पत्यिक्तध्यं 
मुमुक्षुणा--परमात्माभेददर्शनाविरोधातु-आत्मा च पर च 
प्रतिपत्तव्यो यथाश्र,त्युक्तलक्षणः॥३२॥ 

स यदि ब्रर्‍यात्‌-भगवन्‌, दह्ममानेः छिद्यमाने बा देहे 
प्रत्यक्षा वेदनाः अशनायादिनिमित्त च प्रत्यक्ष दुःखं मम । 
परइचयमात्मा “अयं त्भात्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको 
ब्रिजिगत्सोऽपिपासः” सर्वसंसारधर्मविवाजितः श्रू यते सर्वश्र्‌तिषु 
स्पृतिषु च। कथं तद्विलक्षणोऽनेकसंसारधमसंयुक्तः परमात्मा- 
नमात्मत्वेन मां च संसारिणं परमात्मत्वेनाग्निमिव शीतत्वेन 
प्रतिपद्ये य संसारी च सत्तु, सर्वाभ्युदयनिः श्रे यससाधनेऽधिकृत) 
अभ्युदयानि: श्रेयससाधनानि कर्माणि तत्साधनानि यज्ञोपवीता- 


CEA Mumuk त्यजे wan AP दं ग 
दी कथे परित्यजयम 7-६ (EE Digitized by eGangotri 


RE 
20 PR LIER SOUS BSI इन 


शिष्यानुशासन प्रकरण ] २७ 


यदि कर्म करने ही होते भौर इनको विनिवर्तित १ किया 
जाता तो कर्मों के साधनों के असम्बन्धी और कर्मों के निमित्तभूत 
जाया-आश्वय आदि असम्बन्धी तथा परमात्मा के साथ अभेद की प्रति- 
पत्ति को नहीं कहा गया होता । 'वह आत्मा तत्व है” इस प्रकार के 
निश्चित रूप वाक्यों के द्वारा थेद की प्रतिपत्ति की निन्दा को नहीं कहा 
गया होता । “यह ब्रह्म के वेत्ता की महिमा नित्य है। “वह पुण्य और 
पाप अनान्यागत हे । अर्थात्‌ ब्रह्म के ज्ञाता को पुण्य-पाप कुछ भी 
स्पशे नहीं किथा करता है। वह स्तेन और अस्तेन है । इत्यादि थ्‌ तियाँ 
स्पष्ट उसकी महिमा वतलाती हैं । ॥३१॥ यदि कमं और कर्मों के 
साधन स्वरूप यज्ञोपवीत आदि परित्याज्य नहीं होते तो कर्मो के अस- 
वन्धी स्वरूपता और कर्मों के निमित्त त्रणों आदि के सम्बन्ध की रूपता 
को नहीं कहते । इसलिये निष्कर्षार्थ यही है कि साधनों के सहित कर्मो 
का परित्याग ही करना चाहिए जो कि मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा 
रखता है। परमात्मा के साथ भेद दर्शन के विरोध होने से भात्मा 
को पर ही समन्नना चाहिए जैप्ता कि akar ने लक्षण बतलाया 
है ॥ ३२ ॥ : 

वह जिज्ञासुता के मार्ग का अवलम्बन करने वाला शिष्य यह 
कहे कि टे भगवन्‌ ! इस शरीर के छेदन करगे अथवा दाह करने पर 
प्रत्यक्ष रूप से वेदना होती है और अशन आदि के निमित्त का दुःख 
मुझे प्रत्यक्ष होता है । और यह आत्मा पर है । समस्त श्र्‌ ति-स्मृतियों 
में यही सुना जाता है कि यह आत्मा पापों से रहित है-जरा से वर्जित 
है--मृत्यु और शोक से शुत्य है--न इसको खाने की इच्छा है और न 
इसे पिपासा ही सताती है--यह तो सभी सांसारिक धर्मों से वर्जित 
है। फिर किस प्रकार से उस उपयु क्त परमात्मा से विलक्षण और अनेक 
सांसारिक धर्मों से युक्त परम संसारी मुझको उस परमात्मा के साथ 
आल्य तात मे naa nanang साहे 
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और मैं ती संसारी होता हुआ समस्त अभ्युदय एवं निःश्रेयस के साधनों 
फर मैं उन अभ्युदय-तिःश्रेयस के साधन स्वरूप 


का अधिकारी हूँ f क 
कर्मों को तथा उनके साधन यज्ञोपवीत आदि का परित्याग केसे कर 


हूं ॥ ३३॥ | 
तं प्रति त्र्‌यातु-यदवोचो दह्यमाने चिछिद्यमाने वा देहे 


प्रत्यक्षा वेदनोपलभ्यते ममेति, तदसत्‌ । कस्मात्‌ ? दह्यमाने 
च्छिद्यमान इव वृक्ष उपलब्धुरुपलभ्यमाने कर्माण शरीरे दाहः 
च्छेदवेदनाया उपलभ्यमानत्वाद्वाहादिसमानाश्रयैव वेदना । 
यत्र हि दाहश्छेदो वा क्रियते, तत्रेव व्यपदिशति दाहादिवेदनां 
लोकः, न वेदना दाहाद्यू पलठ्धरीति । कर्थं ¦ कव ते वेदनेति 
पृष्टः, शिरसि मे वेदना, उरस्युदर इति वा, यत्र दाहादिस्तत्रेव 
व्यपदिशति, न तूपलब्धरीति । यद्य पलब्धरि वेदना स्यात्‌ 
वेदनानिमित्तं वा दाहष्छेदादिः वेदनाश्रयत्वेनोपदिशेद्दाहाद्या- 
श्रयवत्‌ ॥ ३४॥ 

स्वयं च नोपलभ्येत, चक्षुगंतरूपवत्‌ । तस्माद्वाहच्छेरा- 
दिसमानाश्रयत्वेनोपलभ्यमानत्तराह्दाहादिवतकर्भेभूतंत्र वेदना | 
भावरूपत्वाच्च साश्रया तन्दुलपाकवत्‌ । वेदनासमानाश्रय एव 
तस्संस्कारः स्मृतिसमानकाल एवोपलभ्यमानत्वात्‌,-वेदना विषय: 
तन्निमित्तविषयश्च द्वेषोऽपि संस्कारसमानाश्रय एव । तथा 
चोक्तमु-- : 

"रूपप्त स्कारतुल्याधी रागद्वेषौ भयं च यत्‌ । 

yag धीश्रयं तस्माज्ज्ञाता शुद्धोऽभयः सदा ॥३५॥ 

किमाश्रयाः पुना रूपादिसंस्कारादय इति ? उच्यते - यत्र 
कामादयः । क्य पुनस्ते कामादयः ? “कामः संकल्पो विचि- 
कित्सा” इत्यादिश्र तेबु द्वावेव । तत्रेव रूपा दिसंस्का रादयोऽपि, 
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येऽस्य हृदि श्चिताः”, “तीणों हि तदा सर्वाञछोकान्‌ हृदयस्य » 
“असङ्गो ह्ययम्‌”, “तद्वा अस्येतदतिच्छन्दाः” इत्या दिश्रू तिश- 
तेभ्यः, “अविकार्याऽ्यमुच्यते”, “अनादित्वान्निगरं गत्वात्‌” 
इत्यादिभ्यः-इच्छाद्वेषादि च क्षेत्रस्येव - विषयस्य--धर्मः, 
नामत्न इति - स्मृतिभ्यश्च कर्मस्थेवाशुद्धिः, नात्मम्थेति ॥३६॥ 

उस शिष्य को बतलाना चाहिए कि जो तुमने यह कह! था 
कि शरीर के छेदन या दाह करने पर मुझे प्रत्यक्ष वेदना उपलब्ध होती 
है यह गलन है क्योंकि दाह किये जाने वाले या छेदे जाने वाले वृक्ष 


की ही भाँति उपलब्धा के उपलभ्यमान कर्म शरीर में दाह और छेदन 
की वेदना उपलभ्यमान होने से दाह- छेदन की वह वेदना समान आश्रय 
वाली होती है । तात्पर्य यह है कि जहाँ छेदन या दाह होगा वहीं पर 
वेदना भी होगी । लोग यही कहते भी हैं कि जहाँ पर दाह आदि किया 
गया हैं वहीं वेदना होती है। जैसे हाथ जल गया तो वेदना भी हाथ 
में वतायी जाती है। जो उस दाह का उपलब्धा है उसमें वेदना कोई 
भी नहीं बताता है । क्यों तुमको बेदना कहां है--इस प्रकार से पुछा 
गया व्यक्ति यही कहता है कि मेरे शिर में पीड़ा है या उर-स्थल में 
तथा पेट में वेदना है । इसी तरह से जहाँ भी दाह आदि हुआ है वहीं 
पर वेदना को ब्रतलाया जाता है वेदना पाने वाले को कोई भी नहीं 
कहता है। यदि उपलब्ध में वेदना होती तो वेदना के निमित्त को 
अथवा दाह खेदन भादि को वेदना के आश्रय को कहता जसे दाह 
आदि के आश्रय को कहा जाता.है। ऐसा कोई भी नहीं कहता 
है॥ ३४॥ | 

जिस प्रकार से चक्षु में रूप जो रहता है उसका चक्षु के द्वारा. 
ग्रहण नहीं होता है उसी तरह से आत्मा में रहने वाली वेदना आत्मा 
के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है क्‍योंकि इसमें कर्म और कर्ता का 
विरोध होता है । इस फारण से वेदना वहीं होती है जहाँ पर दाह 
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आदि का आश्रय समान होता है । जहाँ दाह है वहीं वेदना है क्योंकि 
दोनों आश्रय समान होता है। दाह आदि के ही समान वेदना कर्म 
भूता है 1 यहाँ शङ्का होती है कि सुख दुःखादि सव चेतन के धमं हैं 
देह तो अचेतन है इसमें वेदना कैसे हो सकती है उसका परिहार ऐसे 
किया जाता है कि वेदना कार्य है अतः वह आश्रय वाली है । वेदना 
का आश्रय जो है वह देह ही है जैसे तण्डलों का पाक होता है। स्मृति 
के सयान काल ही में उपलभ्यमान होने से वेदना का समान आअथय ही 
उसका संस्कार है वेदना का विषय और उसके निमित्त का विषय द्वेष 
भी संस्कार के समान आश्रय वाले होते हैं। उसी प्रकार से कहा भी 
है--रूप संस्कार के तुल्य बुद्धि राग और द्वेषतथा भय से सब धी के 
आश्रय वाले हैं। इस कारण से जो ज्ञाता है वह सदा ही शुद्ध और 
निभंय होता हे ॥३५॥ 

जब आत्मा शुद्ध है तो फिर रूप आदि संस्कार प्रभूति किस 
आश्रय वाले हैं--इस प्रश्‍न के उत्तर में जहाँ पर काम आदि हैं वही 
उनका भी आश्रय है तो फिर प्रश्‍न उठता है कि कामादिक कहाँ रहते 
हैं । इसके उत्तर में कहा जाता है कि श्रुति कहती है--काम सद्धूल्प 
है विचिकित्सा है । इससे बुद्धि में ही कामादि रहते हैं वहाँ पर ही रूप 
आदि संस्कार भी रहते हैं। श्रूति का वचन है--'हूप किसमें प्रष्टि 
है, हृदय में हैं । जो काम हैं वे इसके हृदय में आश्रित हैं। हृदय के 
समस्त लोकों को तीणं कर गया है। यह आत्मा सङ्ग रहित है । 
अथवा यह अविगत काम है--इत्यादि इसके प्रतिपादन करने वाली 
सैकड़ों श्रुतियाँ हैं । यह आत्मा अविकार्य अर्थात्‌ विकारों से रहित 
है--ऐसा कहा जाता है । यह अनादि है और निगुण है 1. इत्यादि 
श्रुति वचनों से यही सिद्ध होता है कि इच्छा-द्रष आदि सब क्षेत्र के 
ही धर्म हैं और वही इनका विषय है आत्मा के नहीं हैं इन स्मृति 
वचनों से अशुद्धि कर्मस्था ही है आत्मा की कदापि नहीं है ॥३६॥ 
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अतो रूपादिसंस्काराद्यशुद्धिसंबन्धाभावान्न परस्मादा- 
त्मनो विलक्षणस्त्व मितिप्रत्यक्षा दिविरोधाभावाद्य_क्त परएवात्मा- 
ऽहमिति प्रतिपत्तुमु, तदात्मानमेवावेत्‌ । अहं ब्रह्मास्मीति’, 
“एकर्धवा$नुद्रष्टव्यमु", “अहमेवाधस्तात्‌”, “आत्मैवाघस्तातु', ` 
“सर्वमात्मानं पश्येत्‌”, “यत्र त्वस्य सर्वेमात्मैव”, “इदं सर्वे 
यदयमात्मा”, “स एषोऽकलः”, “अनन्तरमबाह्यम्‌”, “सबाह्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः”, “ब्रह्म वेदम्‌”, “एतया द्वारा प्रापद्यत) 
“प्रज्ञानस्य नामधेयानि”, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “तस्माद्वा 
एतस्मात्‌”, “तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविशत्‌’, “एको देवः सर्वे- 
भूतेषगुढः सवंव्यापी”, “अशरीरं शरीरेषु”, “न जायते प्रियते” 
वा विपश्चित्‌”, “स्वप्नान्तं जागरितान्तम्‌”, “स म आत्मेति 
विद्यात्‌”, “यस्तु सर्वाणि भूतानि”, “तदेजति तन्नेजति”, “वेन- 
स्तत्पश्यन्‌”, 'तदेवाग्निः’, अहं मनुरभवं सूर्येश्च', "अन्तः प्रविष्टः 
शास्ता जनानाम्‌'. “सदेव सोम्य’, "तत्सत्यं, स आत्मा तत्त्वमसि’ 
इत्यादिश्र तिभ्यः 1॥३७॥ 

स्मृतिभ्यश्च "पूः प्राणिनः सवे एक गुहाशयस्य", “आत्मैव 
देवताः', "नवद्वारे पुरे', “समं सर्वेषुभूतेष्‌', 'विद्याविनयसं पन्ने', 
“अविभक्त विभक्त षु, 'वासुदेवः सर्वम्‌, इत्यादिभ्य एक 
एवात्मापरं ब्रह्म सवसंसारघर्मविनिमु क्तस्त्वमिति सिद्धम्‌ ॥ ३८ 

स यदि gag—ak भगवन्‌, अनन्तरोब्वाहयः 
सवाद्याभ्यन्तरो स्यजः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव संन्धवघनव- 
दात्मा सरवेमूतिभेदवजित आकाशवदेकरसः, किमिदं हश्यते, 
श्रूयते वा, साध्ययं साधनं वा साधकश्चेति श्रतिस्मृतिलोक- 
प्रसिद्ध वादिशतविप्रतिपत्तिविषयमिति ॥३९॥ 


अतएव रूप आदि संस्कार आदि की agak सम्बन्ध के 
अभाव होनेसे पर आम्मा की विलक्षणता नहीं है । प्रत्यक्ष आदि 
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विरोध का अभाव आदि कहा गया है पर आत्मा मैं ही है--इस ज्ञान 
के प्रास करने के ही लिये ऐसा कहा है। इसलिये आत्मा को ही 
जानदा चाहिये । मैं ब्रह्म ही हैँ। एक ही प्रकार से अनुदर्शन करना 
चाहिए । मैं ही नीचे की ओर हूँ । आत्मा ही नीचे है । सबको आत्मा 
ही देखना चाहिए । जहाँ पर इसका है वह सब आत्म ही है। यह. 
सब ही जो भी है आत्मा ही है। यह सव प्राण आदि उपाधियों से 
रहित अचल है । वह अनन्तर और अवाह्म है। वह वाह्य और आभ्य- 
त्तर है । यह सम्पूर्ण ब्रह्म ही है । यह इसके द्वारा आपन्न हुआ है । 
प्रज्ञान. के नामधेय हैं । ब्रह्म सत्य और ज्ञानस्वरूप है तथा अनन्त है । 
उससे अथवा इससे इस सृष्टि का सृजन करके यह उसमें ही अनुप्रविष्ट 
हो गया है वह एक ही देव है जो समस्त भूतों में गूढ़ है और सब में 
व्यापक है | वह स्वयं बिना शरीर वाला होते हुए सब शरीरों में रहता 
है, वह परम पवद्वान्‌ न कभी जन्म ग्रहण किया करता है और न कभी 
मरता ही है । वह स्वप्न की अन्तिम दशा है और जागरण का भी 
अन्त है । बही मेरी आत्मा है- ऐसा ही जानना चाहिए समस्त भूत 
उसी का स्वरूप हैं वह प्रकम्पित होता है और न भी होता है। वह 
कान्तिमान अथवा संभजनीय है उसे देखे वह ही अग्नि है। मैं मनु 
और सूयं हुआ था मैं अन्तर्यामी रूप से अन्दर प्रवेश समस्त जनों का 
शासन करने वाला हुँ । वह सतु ही है और सोम्य है। वह आत्मा है, 
सत्य है भौर वह तत्व है । इत्यादि श्र्‌ तियों के द्वारा परमात्मा का 
स्वरूप विभिन्न प्रकार से किया गया है।॥३७॥ 

स्मृतियां भी ऐसा ही प्रतिपादन करती हुं-समस्त प्राणी 
गुहाशय उस एक ही आत्मा के शरीर हैं। इस नो द्वारों वाले पुर अर्थात्‌ 
शरीर में आत्मा ही देवता है। वह समस्त प्राणियों में समभाव रखने 
बाला है । विद्या-विनय से युक्त ब्राह्मण में-गौ में-शवान में और इवयाक 
में विद्वान समभाव रखते हैं । विभक्त जीवों में भी वह एक ही अनिभक्त 
रूप से विद्यमान रहता है । भगवान्‌ वासुदेव ही सम्पूर्ण हे । इत्यादि 
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अनेकानेक स्मृति वचनों के द्वारा एक ही आत्मा पर ब्रह्म समस्त 
सांसारिक धर्मों से विनिमुक्ति है-यह सिद्ध हो गया हे 11३५॥ 

यदि जिज्ञास यह कहे कि हे भगवन्‌ ! आपने परमात्मा का 
स्वरूप अनन्तर-अवाह्य, सवाह्याभ्यन्तर अजकृत्स्न, प्रज्ञान घन, संन्धव 
घन को ही भाँति आत्मा,.समस्त मूर्तियों के भेद से रहित, आकाश 


की भाँति एक रस बतलाया है बया यह दिखलाई देता है अथवा श्रवण 
किया जाता है । यह साध्य है-साधन है अपना साधक है । यह श्रुति- 
स्मृति लोक द्वारा प्रमिद्ध तथा सँकड़ों वादियों की प्रतिपत्ति का विपय 
है ॥३३॥ 

आचार्यो ब्रूयात्‌ - अविद्याकृतमेतद्यदिदं दश्यते श्रूयते 
वा, साध्यं साध॑नं साधकश्चेति । परमार्थतस्त्वेक्र एवात्मा अवि- 
द्याहष्टेरनेऋवदव भासते--तिमिरहष्ट्याऽनेकचन्द्रवत्‌ । यत्र वा 

अन्यादिव स्यान्‌’, 'यत्र हि दंतमिव मवति तादितर इतर 

पश्यति', “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति’, (am) यत्रान्यत्पश्यत्यच्य- 
च्ळृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ अथ यदव्पं anak इति, 
'वाचारम्मण विकारो नामधेयम्‌', 'अनृतमु', 'अन्योऽसावन्यो- 
ऽहम्‌' इति भेददर्शननिन्दोपपत्तेरविद्याक्ृतं दु तमु 'एक्रमेवाहि- 
तीयम्‌', 'यत्र स्वम्य', 'को मोहः कः शोकः' इत्याद्य व.त्वविघि- 
श्रू तिभ्यश्चेति ।।४०॥ 

यद्येवं, भगवन्‌, किमर्थ. श्रूत्या साव्यसाधनादिभेद 
उच्यते, उत्पत्तिः प्रलयश्चेति ? ॥४१॥ 

अत्रोच्यते--अविद्यावत उपात्तशरीरादिभेदस्येष्टानिष्ट- 
योगिनमात्मानं मन्यमानस्य साधनेरेवेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपा- 
यविवेकमजानत इष्टप्रा्ति चानिष्टपरिहारं केच्छतः शनेस्तदि- 
षयमज्ञानं निवर्तयितु शास्त्रम्‌, न साध्यसाधनादिभेद विधंत्ते, 
अनिष्टरूपः संसारो हि स इति । तद्भेदहष्टिमेवाविद्यां 
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संसारमूलमुन्मूलयति उत्पत्तिप्रलयादि--एकस्वोपपत्ति- 
प्रदर्शनेन 11४२1 

जिज्ञासा वाले शिष्य के इन प्रश्नों के उत्तर में आचायं को 
बतलाना चाहिए कि जो भी कुछ दिखाई देता है । सुना जाता है अथवा 
साध्य-साधन और साधक हैं--यह सव. अविद्या कृत ही हैं। अर्थात्‌ 
अज्ञान से ही ऐसा प्रतीत होता है । परमार्थ स्वरूप से आत्मा एक ही 
है वह अविद्या की दृष्टि से अनेक की ही भाँति भासित होती है जैसे 
तिमिरावृत दृष्टि से एक ही चन्द्र अनेक दिखलाई दिया करते हैं । 

जहाँ पर अन्य की भाँति होवे । जहाँ पर द्वैत की तरह होता 
है वह दूसरा दूसरे को देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। 
जहाँ अन्य देखता है, अन्य को सुनता है और अन्य को जानता है वह 
अल्प है । जो अल्प है वही मत्यं है । वाणियों का आरम्भण विकार 
नामधेय है, अतृत है। यह अन्य है और मैं अन्य हुँ--यह जो थेद के 
देखना है-यही निन्दापत्ति है। यह अविद्या (अज्ञान) से किया हुआ 
दतभाव है वस्तुतः मैं एक ही हूँ और अद्वितीय हूँ । जहाँ पर इस 
ˆ प्रकार का ज्ञान है उसको कहाँ तो मोह. है और वया शोक है--इत्यादि 
एकत्व के प्रतिपादन करने याली. श्रूतियों के हारा aga भाव सिद्ध 
है ॥४॥ इसी प्रकार से है तो हे भगवन्‌ ! फिर किस लिये श्रूति के 
वचन से साध्य और साधन का भेद कहा जाता है और उत्पत्ति और 
प्रलय कहा जाता हैं ।।४०॥ - 

यहां इस विषय के सम्बन्ध में बतलाया जांता है कि अविद्या 
वाले को जो कि शरीर आदि को ग्रहण करने वाला है और इष्ट-अनिष्ट 
के योग वाले आत्मा को मानने वाला है तथा साधनों द्वारा इष्ट और 
अनिष्ट की प्राप्ति एवं परिहार के उपायों के विवेक को नहीं जानने 
वाला है तथा इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार की इच्छा रखने 
वाला है उसके उप्त विषय के अज्ञान को धीरे से निवृत्त करने के ही 
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लिये शास्त्र है न कि शास्त्र साध्य और साधन आदि के भेद को किया 
करता है 1 निश्चय ही यह संसार अनिष्ट स्वरूप वाला है । उससे भेद 
की दृष्टि वाला अविद्या (अज्ञान) ही संसार का मूल है उसका उन्मूलन 
करता है । जो कि उत्पत्ति-प्रलय आदि एकत्व की प्रतिपत्ति का प्रदर्शन 
है ॥४२॥ 

अविद्यांयामुन्मुलितायां श्रूतिस्मृतिन्यायेभ्यः अनन्तरो- 
ऽवाह्मः सवाह्याभ्यन्तरो हयजः सौंधवघनवत्प्रज्ञानचन एवेकरस 
आत्मा आकाशवत्परिपूणं इत्यत्रेवंका प्रज्ञा प्रतिष्ठिता परमार्थः 
दशिनो भवति, न साध्यसाघनोत्पत्तिप्रलयादि भेदेना शुद्धिगन्धो- 
ऽप्युपहृद्यते ॥ ४३॥। 

तच्चैतत्परमार्थदशनं प्रतिपत्तुमिच्छता वर्णाश्रमाद्यभिमा- 

नकृतपाङ्कुरूपपुत्रवि्तलोकेषणादिभ्यो व्युत्थानं कतंव्यं, सम्यक- 
प्रत्ययविरोधात्तदमिमानस्य। भेददशतत्रतिषेधार्थोपपक्तिश्चो- 
पपद्यते। न स्येकस्मिन्नात्मन्यसांसरित्वबुद्धौ शास्तन्यायोत्पा- 
दितायां तद्विपरीता बुद्धिभेवति। न ह्यग्नौ शीतत्वववुद्धिः, शरौरे 
बाऽजरामरमरणबुदिः । तस्मादविद्याकार्यत्वात्‌ सर्वकर्मणां 
तत्साधनानां च यज्ञोपवीतादीनां परमार्थदशंनविष्ठेन त्यागः 
कसँव्यः ॥ ४४॥। 

अविद्या (अजान) के उन्भूलित हो जाने पर श्रुति स्भूनि और 
न्यायों से अनन्तर-अवाह्य-वाद्य।भ्यन्तर वाला अज (अजन्मा) -सैन्धब के 
घन की ही भाँति प्रज्ञा का घन स्वरूप ही एक रस आत्मा है भौर 
आकाश की ही भाँति परिपूर्ण है--इसी में एक प्रज्ञा परमार्थे के दर्शन 
करने वाले की प्रतिष्ठित होती हैं ओर उसको साध्य-साधण, तथा 
उत्पत्ति-प्रलय आदि के भेद से अशुद्धि की गन्ध भी कभी उत्पन्न नहीं 
हुआ करती है ॥४३॥ और इस परमार्थं के दर्शन को प्राप्त करने को 
इच्छा से व्यक्ति को वर्ण-आधम आदि पांङ्क रूप अर्थात्‌ पांच प्रकार के 
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पुत्र-धन-लोक की एषणाओं से व्युत्थान. अर्थातृत्याग करना ही चाहिये 
जो कि विपरीत के भाव से उत्थान होता है क्योंकि इस शकार के 
अभिमार्च के विश्वास का भली भांति से विरोध होता है । और भेद के 
दर्शन के प्रतिषेध के लिये ज्ञान की उपपित्त उत्पन्न होती है एक ही 
आत्मा में शास्त्र और न्याय से उत्पादित असांसारिकत्व बुद्धि में उसके 
विपरीत बुद्धि नहीं हुआ करती है । ,कभी भी अस्ति में शीतलता की 
_ बुद्धि नहीं होती है । अथवा शरीर भं.अजरा-अमरण की बुद्धि नहीं हुआ 
करती है। ये सभी अविद्या के द्वारा किये हुए कार्य हैं इसी कारण से 
समस्त कर्मों के कारणों का और साधनों का जो कि यज्ञोपवीतं आदि 
हैं जो परमार्थ के दर्शन की निष्ठा दाला है सर्वथा त्याग ही कर देना 
चाहिए ॥४४॥ 
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कूटस्थाद्वयात्मबाव ग्रकरणम्‌ 
सुखमासीनं ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठं कश्चिहब्रह्मचारी जन्मम- 

रणलक्षणात्‌ संसारान्निविण्णो मुमुक्षुविधिवदुपसन्तः प्रपच्छ-- 

भगवनु, कथमहं सारान्मोक्षिष्ये शरीरेन्द्रियविषयवेदनावान्‌, 
जागरिते दुःखमनुभवामि, तथा स्वप्नेऽनुभवामि, पुनः पूनः 
सुषुप्तिप्रतिपत्त्या विश्रम्य विश्रम्य जाग्रत्सस्वप्नयोदु :खमनुम- 
वापि--किसयमेत्र मम स्वभाव: ? किवा$्पस्वभावस्प सतो 
नैमित्तिकः १--इति यदि अयमेव स्वभावः, न मे मोक्षाशा, 
स्वभावस्यावर्जेनीयत्वात्‌ । अथ नैमित्तिकः, निमित्तपरिहारे 
स्यान्मोक्षोपपत्तिः॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार से शिष्य के हृदय में दो देवों के अभिमान के अमोह 
के द्वारा ब्रह्म के रूपत्व का उपदेश देकर उस अवस्था में कर्मों का 
और उनके साधनों का त्याग न्याय से उपपादित किया है क्योंकि ag 
ब्रह्म के स्वभाव के विपरीत है और अविद्या से किया जाता है । अब 
ब्रह्म के स्वरूप को अविद्यात्मकता और आत्मा की कूटस्थता से स्वाभा- 
विक ब्रह्म रूपता बताने के लिए इस प्रकरण का आरम्भ किया जाता 
है--किसी ब्रह्म में निष्ठा वाले और अविक्षिप्त चित्तता से सुख पूर्वक 
बैठे हुए ब्राह्मण से कोई एक ब्रह्मचारी जो जन्म मरण के लक्षण वाले 
संसार से वैराग्य प्राप्त करके मोक्ष की इच्छा वाला विधि पूर्वक प्राप्त 
हुआ था और उसने पूछा था । हे भगवन्‌ ! मैं जब जाग्रत रहता हूँ तो 
दुःख का अनुभव किया करता हूँ उसी भाँति स्वप्न में भी मुझे दुःख का 
अनुभव होता है। बार-बार सुपुप्ति की प्रतिपत्ति से विश्राम ले लेकर 
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जाग्रत भौर स्वप्न में दुःख का अनुभव किया करता हूँ। कया यहही ' 
` भेरा स्वभाव है अथवा अन्य स्वभाव वाला होकर मुझे यह नैमित्तिक 
अनुभव होती है ? यदि यह ही स्वभाव.है तो मुझ को मोक्ष प्राप्ति 
की कोई भी आशा नहीं है क्योंकि स्वभाव तो वर्जन करने के योग्य 
ही नहीं हुआ करता है यदि यह नैमित्तिक है तो निमित्त के परिहार 
करने पर मोक्ष की उपापत्ति हो सकती है ॥ ४५॥ 

तं गुरुवाच--श्वुणू वत्स, न तवायं स्वभावः, किन्तू 
नैमित्तिकः ॥ ४६ ॥ 

इत्यूक्त: शिष्य उवाच--कि निमित्तम्‌ ? कि वा तस्य 
निवर्तकम्‌ ? को वा मम स्वभावः ?-यस्मिन्निमित्ते निवतिते 
नैमित्तिकाभावः, रोगनिमित्तनिबृत्ताविव रोगी स्वभावं प्रतिप- 


द्ये येति॥ ४७ ॥ | 
गुरुरुवाच--अविद्या निमित्तं, विद्या तस्य निवतिका । 


अविद्यायां. निवृत्तायां तन्निमित्ताभावान्मोक्ष्यसे जन्ममरणलः 
क्षणात्संसारात्‌, स्वप्नजाग्रदुदुःखं च नानुभविष्यसीतिः।।४८५॥। ` ` 
. श्री गुरुदेव ने उससे कहा हे वत्स ! आप सुनिए । यह तेरा स्व- 
भाव नहीं है किन्तु ऐसे अनुभव का होना निमित्तो के ही कारण है । 
1॥४७॥ जब इस तरह से कहा गया तो उस शिष्य ने कहा-वह क्या 
निमित्त है और उस निमित्त का दूरने वाला क्या है अथवा मेरा स्व- 
भाव क्या है। जिस निमित्तके निवतित हो जाने पर नैमित्तिक का 
अभाव होता है । जिस तरह से रोग के निवृत्त हो जाने पर रोगी अपने ' 
स्वभाव को प्राप्त हो जाया करता हैं ॥४७॥ गुरुदेव ने कहा--अविद्या 
ही निमित्त है और इस निमित्त के निवृत करने वाली विद्या ही होती 
है । इस अविद्या के निवृत्त हो जाने पर उसके निमित्त का अभाव होने 
से मोक्ष को प्राप्त हो जायगा और इस जन्म मरण लक्षण बाले संसार 
से छुटकारा पा जायगा और फिर जाग्रत तथा स्वप्न की अवस्था में 
दुःख का सनुतत्र भी, नहीं, करेगा WK 5५॥0०॥००४००. Digitized by eGangotri 
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शिष्य उवाच-सा अविद्या? किंविषया वा«? विद्या 
च काऽविद्यानिवर्तिकां यया स्वभावं प्रतिपद्ये य ? इति ॥४९॥ 

गुरुरुवांच--त्वं परमात्मानं सः्तमसंसारिणं संसायेहम- 
स्मीति विपरीतं प्रतिपद्यसे, अकर्तारं सन्तं कर्तेति, अभोक्तारं 
सन्तं भोक्तेति, विद्यमानं चादिद्यामानमिति--इयमविद्या 

॥ ५०॥ 

शिष्य उवाच--यद्यप्यहं विद्यमानः, तथाऽपि न परमात्मा 

--कतृ त्वभोवतृत्वलक्षणः संसारो मम स्वभावः, प्रत्यक्षादिभिः 
प्रमाणैरनुभूयमानत्वात्‌- नाविद्यानिमित्तः, अविद्यायाः स्वात्म- 
विषयत्वानुपपत्ते: । अविधा नःमान्यस्मिन्तन्यधर्माध्यारोपणा- 
--यथा प्रसिद्धः रजतं प्रसिद्धायां शुक्तिकायाम्‌, यथा प्रसिद्ध 
पुरुषं स्थाणावध्यारोपयति, प्रसिद्ध वा स्थाणु पुरुषे, नाप्रसिद्ध 
प्रसिद्ध, प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध । न चात्मन्यनात्मानमध्यारोप- 
आत्मनोऽप्रसिद्घत्बातुः तथात्मानमनात्मनि आत्मनोऽप्रसिदुधः 
त्वादेव ॥ ५१ ॥ 

शिष्य ने गुरुदेव से कहा--वह अविद्या वया है अथवा वहं किस 
विषय वाली है । और अविद्या की निवृत्त करने वाली विद्या कया है 
जिसके द्वारा मानव स्वभाव को प्राप्त होजाता है ॥ ४६ ॥ गुरुदेव ने 
कहा--आप परमात्मा की सत्ता मानते हैं और उसको असंसारी भी 
मानते है अर्थात्‌ परमातमा में सांसारिकता का भाव नहीं है- ऐसा 
समझते हैं और अपने आपको मैं संसारी हूँ, ऐसा परमात्मा के विपरीत 
मानते हैं न करने वाले होते हुए अपने आपको कर्त्ता और अभोक्ता को 
भी भोक्ता तथा विद्यमान को अविद्यमान मानते हैं, यही अविद्या अर्थात्‌ 
अज्ञान है ॥ ५० ॥ 

शिष्य ने गुरुदेव से कहा--यद्यपि मैं विद्यात्तन हूँ तो भी पर- 
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का भोग कर्ने वाला ही जिसका लक्षण है ऐसा संसार गेरा स्वभाव है 
जो कि प्रग्पक्ष आदि प्रमाण आदि के द्वारा अनुभूयमान होता है । 
इसकः निमित्त अविद्या नहीं है क्योंकि मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहा 
जाता है। यहां पर तो अविद्या के स्वात्म विषय की उपपत्ति ही नहीं 
है । अन्य में अन्य के धमं के आरोप को ही अविद्या कहा जाया करता 
है । जिस प्रकार से रजत प्रसिद्ध है और शुक्तिका भी प्रसिद्ध है। 
उस रजत का शुक्ति में जो आरोप किया जाता है अथवा प्रसिद्ध पुरुप 
का स्थाणु ( सूखे हुए वृक्ष का डूंठ । में या स्थाणु का पुरुष में आरोप 
किया जाता है। कभी प्रसिद्ध में अप्रसिद्ध का आरोप नहीं होता 
है। इसी तरह से आत्मा में अनात्मा का आरोप कोई नहीं 
क्रिया करता है क्योंकि आत्मा अप्रसिद्ध है । उसी भाँति आत्मा के 
द्वारा अनात्मा में भी आरोप नहीं होता है क्योंकि आत्मा अप्रसिद्ध 
है॥ ५१।। 

तं गुरुशवाच-न, व्यभिचारात्‌। न हि, वत्स, प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध एवाध्यारोपयतीति नियन्तु शकक्‍्य़मु--आत्मुज्यध्या- 
रोपणदर्शनात्‌ू- गौरो5हं, कृष्णोऽहमिति देहधमस्या हुंप्रत्यय- 
विषये आत्मनि, अहंप्रत्यविषयस्यः च आत्मनः देहेऽयमहमस्मीति 

॥ २॥ 

शिष्य आह--प्र सिदूध एव तर्ह्मात्माहअत्ययविषयतया, 
देहशचायमि।त। तत्रेवं सति,प्रसिद्धयोरेवदेहात्मनोरितरेतराध्या- 
रोपणा स्थाणुपुरुषयोः शुक्तिकारजतयोरिव । तत्र क विशेषमा- 
श्रित्य भगवत्तोक्त प्रसिदधयोरितरेतराध्यारोपणेति नियन्तुः न 
शक्यत इति? ॥ ५३॥ 
, __ गुरुराह-श्गणु, सत्यं प्रसिद्धो देहातमानौ। न तु स्थाणु 
पुरुषाविव विंविक्तप्रत्ययविषयतया सवेलोकप्रसिदुधौ । कथ 
हर्ता ! takan NASA RAN CARA SL ससि 
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नहि -अयंदेह:,अयमात्मा--इति विविक्ताभ्यां प्रयत्याभ्यां 
देहात्मानौ गृहणाति यतः कश्वित्‌ । अत एव हि मोमुह्यते लोक 
आत्मानात्मविषये- एवमात्मा, नैवमात्मेति । इमं विशेषमाश्चि- 
त्थ अवोचं नेवं नियन्तुः शक्यमिति ।।५४।। | 
उस शिष्य से गुरुदेव ने कहा-ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा मानने 
से व्यभिचार होता है । हे वत्स ! प्रसिद्ध का प्रसिद्ध में ही अध्यारोप 
होता है ऐस नियम नहीं किया जासकता है क्योंकि आत्मा में अध्या- 
रोप देखा जाया करता है । मैं और हैँ, मे कृष्ण हँ-यह देह का धमं है, 
अहु प्रत्यय के विषय आत्मा में और अहं इस विशवास के विषय आत्मा 
का देह में यह मैं हुँ-यह आरोप'देखा जाता है । ॥५२॥ शिष्य ने कहा 
किस तरह से प्रसिद्ध स्थाणु पुरुष का परस्पर में एक का दूसरे में 
अभ्यास होता है उसी प्रकार से देह और आत्मा का भी इन्द्रियों का 
विषय होने से और अहं प्रत्य का अर्थात मैं हूँ इस विश्वास का विषय 
होने से प्रसिद्धों का ही अन्य का अन्य में अध्यास होता है-इसमें कोई 
भी विशेषता नहीं है । फिर कुछ भी व्यभिचार नहीं होता । ॥५३॥ 
श्री गुरुदेव ने कहा-सुनिए, यह संथा ठीक है कि देह और 
आत्मा दोनों प्रसिद्ध हैं किन्तु ये स्थाणु भौर पुरुष'की भांति स्पष्ट प्रत्यय 
के विषय होने से सव लोक में प्रसिद्ध नहीं हैं। इनमें आपका अभिमत 
नियम नहीं है। अतएव व्यभिचार आत्मा ही है। इसमें जो विशेषता 
है उसका श्रवण कीजिए । यह देह है और यह आत्मा है-ऐता स्पष्ट 
प्रत्यय के द्वारा कोई भी देह और आत्मा का ग्रहण नहीं किया करता है 
इसीलिए आत्माओं के आत्म विषय में लोक मोह को प्रात हुआ करता 
है। इस प्रकार से आत्मा है और इस तरह से आत्मा नहीं है इसी 
विशेषता का आश्रय ग्रहण करके मैंने यह कहा था कि कोई नियम नहीं 
किया जा सकता है । ॥५४॥ 
co KARNA AA बढसत्‌ ०००+ 
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रजतं शुक्तिंकायामु’ स्थाणौ पुरुषः, रज्ज्वां ak, आकाशे 
तलमलिनत्वमित्यादिः तथा देहात्मनोरपि नित्यमेव निरन्तरा- 
विविक्तप्रत्ययेनेतरेतराध्यारोपणा कृता स्यातु- तदितरेतरयो- 
नित्यमेवा$सत्त्वं स्यात्‌ - यथा शुक्तिकादिष्वविद्याध्यारोपितानां 
रजतादीनां नित्यमेवात्यन्तासरवस्‌ः तद्विपरीतानां च विपरी- 
तेषु, तदददेहात्मनो रविद्यैवेतरेतराध्यारोपणा कृता स्यात्‌, 
gada सति देहात्मनो रसत्वं प्रसज्येत--तच्चानिष्टमु, वेना- 
शिकपक्षत्वात्‌ । अथ तद्विपयंयेण देह आत्मन्यविद्ययाध्या रो- 
पितः, देहस्यात्मनि सति असत्वं प्रसज्येत, तच्चानिष्टमु, 
प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । तस्माद हात्मानौ नाविद्ययेतरेतरस्मिन्न- 
च्यारोपितौ । कथं तहि ! बंशस्तंभवन्नित्यसंयुक्तौ ॥५५॥ 

न, अनित्यत्वपरार्थव्वप्रसंगात्‌ । संहतत्वात्परार्थत्वमनि 
यत्वं च वंशस्तंभादिवदेव । किच- यस्तु परेदहेन संहतः 
कल्पित आत्मा, स संहतत्वात्पराथ :। तेनाऽसंहृतः परोऽन्यो 
नित्यः सिद्धस्तावत्‌ ॥५६॥। : 

तस्यासंहत देहे देहमात्रतयाध्यारोपितत्वेनासत्वानित्प- 
स्यादिदोषप्रसङ्गो भवति । तत्र निरात्मको देह इति वेनाशि- 
कपक्षप्राप्तिदोष: स्यात, ॥५७॥ 

जहाँ पर जोभी अविद्या से अध्यारोपित हे वह॒ असत है ऐसा 
वहां पर देखा गया है । जैसा कि शुक्ति (सोप) में रजत (चांदी), स्थाणु 
में पुरुष, रज्जु (रस्सी) में सपं और ama में तत्व मलिनता आदि 
उसी प्रकार से देह और आत्मा का भी नित्य ही अस्पष्ट प्रत्यय से एक 
दूसरे में अध्यारोप किया हुआ हो जावेगा और एक दूसरे का नित्य ही 
असत्व हो जायगा । जिस तरह से शुक्ति आदि में आरोपित रजत आदि 
की हो तरह नित्य ही अत्यन्त असत्व हो जावेगा और उनके विपरीतों 
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तर का अध्यारोप हो जायगा और वहाँ पर ऐसा होने सेन्देह और 
आत्मा का भी असत्व होने की प्रसक्ति हो जायेगी ऐसा जो कहते हैं वह 
अभीष्ट नहीं है क्यों कि वैनाशिक दोष हो जाता हैं । यदि इसके विपरीत 
देह का आत्मा में अविद्या से आरोप किया जाए तो देह का आत्मा के 
होने पर असत्व की प्रसक्ति हो जायेगी वह भी अनिष्ट है क्यों कि प्रत्यक्ष 
आदि का विरोध होता है। इस कारण से देह और आत्मा अविद्या से 
एक दुसरे में अध्यारोपित नहीं होते हैं तो ऐसा क्यों है ये बांस और 
स्तम्भ की भांति नित्य संयुक्त है । ॥५५॥ 
ऐसा भी नहीं है क्योंकि अनित्यत्व और परार्थत्व की प्रसक्ति 
होती है । संहतत्व होने से परातत्व भौर अनित्यत्व वांस स्तम्भ आदि 
की ही भांति है। और यह भी है कि जो परों के स्वस्थ देह से संहत है 
कल्पित आत्मा है वह संहत होने से परार्थ है । उससे असंहत पर अन्य 
नित्य सिद्धि है 1 11५६॥ तात्पर्यं यह है कि परार्थ अनित्य संघात लिङ्ग 
से पर अर्थात संघात से अन्य आत्मा विलक्षण है, नित्य और सिद्धि है । 
असंहत उसके देह में केवल देह से अध्यारोपित होने से असत्व अनित्यत्व 
होगा तो फिर कैसे मनुष्य हैं इत्यादि व्यवहार लोक का होता है यह 
गुरु शङ्का करते हैं कथं तहि इत्यादि शिष्य मीमासकों आदि के मत का 
समाश्रय लेकर दृष्टान्त के साथ बाँस के स्तम्भ की ही भांति सांयोग 
सम्बन्ध से होता है । जिस तरह से याँसों का और स्तम्भो का आधार 
आधेय भाव से परस्पर में सयोग विशेष होने पर ग॒ह-यह शब्द 
प्रतक्ष में गोचर होता है। इसी प्रकार से देह और आत्मा का भी 
संयोग विशेष से होता है। मैं मनुष्य हूँ-समानाधिकरण्य व्यवहार की 
गोचरता है । यहां पर सिद्धान्ती परिशेष से इतरेतर के अभ्यास का 
साधन करके के लिए उक्त सम्बन्ध की चेष्टा करता है- वही, अनित्यता 
है । ॥५७॥ 
"त वमन, अकाश AN SIA AA 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 
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णासंहलः स चात्मेति न निरात्मको देहादिः सर्वेः स्यात. । 
यथा चाकाशं सर्वेणासंहतमिति स वन निराकाशं भर्वति) 
एवमु । तस्मान्न वैनाशिकपक्षप्राप्तिदोषः स्यात, IR 
यत्पुनरुक्त मु-देहस्यात्मन्यसत्तवे प्रतक्षादिविरोधः स्यादिति’ 
तन्त प्रत्यक्षादिभिरात्मनि देहस्य सत्वानुपलब्धेः। न ह्यात्म- 
नि-कुण्डे बदरम्‌’ क्षीरे सपिः, तिले dag भित्तौ चित्रः 
मिव च--प्रत्यक्षा दिमिदेह उपलभ्यते । तस्मान्न प्रत्यक्षादि- 
विरोधः ॥५९॥। 
कथं तहि प्रत्यक्षाद्यप्रसिद्धात्मनि देहाध्यारोपणा, देहे 
चात्मारोपणा ? ।:६०॥। 
जो भी संहत है वह अनिन्य हैः परार्थ है यह देखा गया है जैसे 
बांसों का स्तम्भ होता है इत्यादि । उसी प्रकार से यदि आत्मा भी देह 
आदि से संहत ही होना है वो वह भी अनित्य और परार्थ हो जायगा । 
यह बात अभीष्ट नहीं है क्योंकि उससे अनित्य मानने पर संघातात्म 
बाद की आपत्ति होती है और पदार्थं मानने पर उसके अचेतन होने की 
आपत्ति हो जाती है यही तात्पर्यार्थ होता है। इस प्रकार से दूसरे पक्ष 
के निराकारण के अर्थ से आत्मा नित्य और स्वार्थ है यह अज्जीकार 
करके यह कहा गया है । इसी का अनुवाद करके आस्तिकों के द्वारा 
बहुत दूर भी जाकर वह ही स्वीकार करना चाहिए यही अभिष्राय 
करके अपने पक्ष का साधन करता है किम्ज इससे । इससे परार्थ अनित्य 
संघात लिङ्ग से पर संघात सिङ्ग से अन्य विलक्षण ही आत्मा है और 
वह नित्य एवं सिद्ध है । देह विमत है और सहत होने से गृह की भांति 
स्वविलक्षण शेष है । 
यहां पर शंका होती है उसको बतलाते हैं कि यह ठीक है कि 
LAN अचेतन से अन्य आत्मा है और उसके संघात के असभ्यन्ध में में 
_ उ Bt वओ ह. दद 
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बिना आत्मा वाला है यह वैनाशिक पक्ष के दोष की प्राप्ति हो जाती है 
॥१७॥ ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि आकाश की हीं भांति स्वतः 
ही आत्मा को असंहत होना माना गया है और देहादि सब निरात्मक 
नहीं हैं । जिस तरह से आकाश सवसे असंहत है इससे सव निराकाश 
होते हैं । इस तरह से जव है तो वैनाशिक .पक्ष की श्राप्ति का दोप नहीं 
होता है । ॥५४॥ 
किर जो यह कहा गया है कि आत्मा के असत्व होने पर देह 
के प्रत्यक्ष आदि का विरोध होगा ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष आदि के द्वारा 
आतमा में देह के होने की उपलब्धि नहीं होती है क्योंकि आत्मा में कुण्ड 
में बदर है दूध में घृत हे तिनों में तेल हे और भीत में चित्र है इस 
रोति से प्रत्यक्ष आदि के द्वारा देह की उपनब्धि नहीं होती हें। इससे 
भतक्ष आदि के साथ कोई विरोध नहीं है । ॥५४॥ शङ्का यह होती है. 
कि फिर किस तरह से प्रत्यक्ष आदि से अप्रसिद्ध आत्मा में देह का 
अध्यारोप होता है और देह में आत्मा की आरोपणा होती है।॥ ६० 
नायं ` दोषः, स्वभावप्रसिदत्वादात्मनः, नहि - कदाचि- 
स्कसिद्धावेवाध्यारोपणा, न नित्यासिद्धौ-इति नियन्तुः 
शक्यम्‌, आकारो तलमलाद्यष्या रोपणदर्शनात्‌ ॥६१॥ 
कि भगवन्‌, देहात्मनोरितरेतराघ्यारोपणा. देहादिसंघा- 
तक्कता, अथवात्म कृतेति ? ॥६२॥।. 
गुरुर्वाच--यदि देहादिसंधातक्कता, यदि चात्मकृता) 
कि तत्र स्यात. ? ॥६३॥ 
यह्‌ दोष कभी नहीं आता हे क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही 
प्रसिद्ध है । कभी किसी की सिद्धि हो जाने पर ही अध्यारोप नहीं हुआ 
करता हैं और जिसकी नित्य ही असिद्ध है उसमें भी अध्यारोप नही 
हुआ करता है। आकाश तलमल आदि के अध्यारोप के देखने से ऐसा 
नियम किया. जा सकता है । ॥६१॥ शिष्य प्रश्‍त करता है कि हे भग- 
चान.! इस देह और अत्मा का जो इतरेतर अर्थात्‌ एक दूसरे का अध्या 
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रोप है वह देह आदि संघात रो किया हुआ हे अथवा आत्मा के द्वारां 
किया गया है ? ॥६२॥ उपयु क्त जिज्ञासु शिष्य के प्रश्‍न के अभिप्राय 
के श्रवण करने की इच्छा वाले गुरु देव ने उससे पूछा है कि यदि देहा- 
दि संघात से किया जाता है तो कयां बात है और यदि आत्मा द्वारा 


किया जता हैं तो क्या है ॥६३॥ £ 
इत्युक्तः शिष्य आह-यचह देहादिसंघातमात्रः: ततो 


ममाचेतनत्वात्परार्थत्वमिति न मत्कृता देहात्मनोरितरेतरा- 
ब्यारोपणा । अथाहमात्मा परोऽन्यः संघातातु, चितिमत्त्वा- 
स्वार्थं इति मयेव चितिमतात्मन्यध्यारोपणा क्रियते सर्वान- 
्थबीजभ्रुता ॥६४॥ | 

इत्युक्तो गुरुरुवाच--अनर्थबीजभूतां चेन्मिथ्याध्गारोपणां 
जानीषे, मा कार्षीस्तहि ॥६५।॥ 

नैव, भगवन्‌, शक्रोमि न कु्तेमु । अन्येन केनचितप्रयु- 
क्तोऽहं न स्वतन्त्र इति ॥६६॥ 

अब शिष्य अपने अभिप्राय को प्रकट करता हुआ कहता है कि 
यदि देहादि संद्यात्व मात्र ही हुँ तो मुझको अचेतता हो जाने. से 
परार्थता हो जायगी । इसलिये मेरे द्वारा की हुई देह और आत्मा की 
अध्यारोपण नहीं है। मैं आत्मा है और संधात्त से पर अन्य है। 
चितिमान्‌ होने से स्वार्थ है इसलिए चितिमान्‌ मेरे ही दवारा आत्मा 
में अध्यारोपण किया जाता है। यह सब अनर्थो की बीजभूत है ॥६४।॥ 
इस प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि यदि यह अनर्थो की वीजभूत ह 
आर मिथ्याध्यारोप का तुमको ज्ञान होता है तो ऐसा मत करो ॥६५॥ 
शिष्य कहता है कि हे भगवन्‌ ! मैं इस प्रकार से कर नहीं सकता हुँ 
बयोंकि मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ और अन्य किसी के द्वारा प्रयुक्त किया 
गया हुँ ।।६६॥। । : 

न ताहि अचितिमत्त्वात्स्वार्थस्त्वमु । येन प्रयुक्तोऽस्व- 
AA घरबससेऽ an RA स्वार्थ ०१ डाव एव Tel 8७) 


° 


कूटस्था द्यारमवोध प्रकरण v७ 


यद्यचेतनीऽहम्‌, कथं सुखदुःखवेदनां भवदुक्तं च जानामि - 
६९॥॥ 
गुरुरुवाच - कि सुखदुःखवेदनाया मदुक्ताच्चान्यस्त्यवमु, किवा- 
न्य एवं ? इति ॥६९॥ 

तो तुम अचितिमान्‌ होने से स्वार्थ हो और जिसके द्वारा प्रयुक्त 
किए हुए अस्वतन्त्र ही प्रवृत्त होने दो । वह चित्ति अर्थात्‌ चेतना वाला 
स्वार्थ है और तुम केवल संध्यात्व ही हो ॥६७॥ यदि मैं अचेतन हूँ 
तो मैं सुख और दुःख की वेदना को तथा आपके द्वारा कथित को कंसे 
जानता हूँ ॥६८॥ गुरुदेव ने कहा -क्या सुख दुःख की वेदना से और 
कथन से तुम अन्य हो ।। ६६॥ 

शिष्य उवाच--नाहं तावदनन्यः । कस्मात्‌ ? यस्मात्तदु- 
भयं कर्मभूतं घटादिकमिव जानामि । यद्यनन्योःहमु, तेन 
तदुभयं न जानीयाम्‌, कितु जानामि, तस्मादन्यः। सुखदुःख- 
वेदनाविक्रिया च स्वार्थेव प्राप्नोति, त्वदुक्त च स्यात्‌, अनन्यत्वे । 
नच तयोः स्वार्थता . युक्ता । नहि चन्दनकण्टकक्ृते सुखदुःखे 
चन्दनकण्टकारथं, घटोपयोगो वा घटार्थः। तस्मात हविज्ञातुर्मंम 
चन्दनादिकृतोऽ्थः । अहं हि ततोऽन्यः समस्तमर्थं जानामि 
बुध्द्यारूढमु ।।७०॥। 

त गुरुरुवाच-एवं तहि स्वार्थस्त्वं . चितिमत्त्वातु, नः 
परेण प्रयुज्यसे । नहि चितिमान्‌ परतन्त्रः परेण प्रयुज्यते, 
चितिमतश्चितिमदर्थत्वानुपपत्त:, समत्वात्‌, प्रदीपप्रकाशयो रिव । 
नाप्यचितिमदर्थत्वं चितिमतो भवति, अचितिमतो$चितिम- 
त्त्वादेव स्वार्थसंबंघानुपपत्तः । नाप्यचितिमतोरन्योन्यार्थत्वं 
हष्टमु । नहि काष्टकुड्ये अन्योन्यर्शः कुर्वाते ॥७१॥ 
ननु चितिमत्त्वे समेऽपि भृत्यस्वामिनोरन्यीन्यार्थत्वं 
'दृष्टमु.॥७२॥ Pi 
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शिष्य कहता है कि मैं अनन्य नहीं हैँ अर्थात्‌ अन्य हूँ कारण 
यह है कि उन दोनों कर्मभूतों को घटादि की भाँति जानता हुँ। ak 
में अनन्य होता तो उन दोनों को न जानता किन्तु मैं तो जानता हूँ । 
इस कारणं से अन्य हूँ । सुख-दुःख आदि की वेदना की विक्रिया स्वार्था 
ही प्राप्तः होती है ओर अनन्यत्व में आपका कहा हुआ होता है । उन 
दोनों की स्वार्थता युक्त नहीं है । चन्दन के कण्टक कृत सुख आर दुःख 
चन्दन कण्टकार्थ ही हैं अथवा घट का उपयोग घट के ही लिये है। 
इससे उसके विज्ञाता मेरा चन्दनादि कृत अर्थ है। .इससे मैं अन्य हूँ मैं 
बुद्धि में आएढ़ समस्त अर्थ को जानता हुँ. ७२॥ 
गुरुदेव ने शिष्य से कहा-यदि ऐसा ही हैं तो तुम ही स्वार्थ 
हो क्योंकि चिति वाले हो और पर के द्वारा प्रयुक्त नहीं किये जाते हो । 
चितिमान्‌ नहीं परतन्त्र ही दूसरे के द्वारा प्रयुक्त किया जाया करता है। 
ऐसा नहीं माना. जावे तो चितिमान्‌ का चितिमान्‌ होने के अर्थ की 
उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्योंकि समत्व होता है । जेसे प्रदीप 
और प्रकाश का होता है। चित्तिमान्‌ का. अचितिमान्‌ होने का अर्थ 
भी नहीं होता है । अचितिमान्‌ अचितिमत्व होने ही मे स्वार्थ सम्बन्ध 
की अनुपपत्ति हुआ करती हैं । यही देन da अचितिमात्‌ का अन्यो- 
न्यार्थे भी नहीं देखा गया है । अर्थात्‌ एक दूसरे के अर्थ का सम्पादन 
नहीं किया करते हैं जैसे काष्ठ और कुड्य (भीत) एक दूसरे के अर्थ 
में नहीं किया करते हैं ॥७१॥ इस बात में यह व्यभिचार होता है कि 
चितिमान्‌ चितिमान्‌ के अथ को नहीं किया करते हैं क्योंकि मृत्य मौर 
स्वामी दोनों ही चितिमान्‌ हैं और दोनों का अन्योन्यार्थं देखा गया है । 
ऐसा नहीं है ७२॥ 
नैवमु, अग्रे रुषणभ्रकाशवत्तव चितिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
प्रदिशतश्च दृष्टान्तः प्रदीपप्रकाशयोरि वेति । तत्रेवं सति, स्वबु- 
द्भथारूढ्मेव सर्वेमुपलभसे अरन्युष्णप्रकाशतुल्येन. कटस्थ- 
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नित्यचंतन्यस्वरूपेण । यदि चैवमात्मनः सर्वदा निविशेषत्व- 
पगच्छसि, किमित यूचिवान्‌ सुषुप्ते विश्रम्य ° विश्रम्य 
जाभ्रस्वप्नयोदूं :खमनुभवामि, किमयमेव मम स्वभावः, किवा 
नैमित्तिकः’ इति च । किमसौ व्यामोहोऽपगतः, किवा न ? ॥७३॥ 

इत्युक्तः शिष्य उवाच - भगवन्‌, अपगतस्स्वत्प्रसादाद्या- 
मोहः, किंतु मम कुटस्थताया संशयः | कथमु ? शब्दादीनां 
स्वतः सिद्धिर्नास्ति, अचेतनत्वात्‌, शब्दाद्याकारप्रत्ययोत्पत्तस्तु 
तेषाम्‌ । प्रत्ययानामिरेतरब्याबृत्तविशेषणानां नीलपीताद्या- 
कारवतां स्वतःसिद्धयसंभवात्‌ । तस्माद्वाह्याकारनिमित्तत्वं गम्य- 
त इति वाह्याकारवच्छव्दाद्याकारत्वसिद्धिः तथा प्रत्यया- 


` नामप्यहुप्रत्ययालम्बनवस्तुभेदानां सहतत्वादचेतन्योपपत्त : । 


स्वार्थत्वासंभवात्‌ स्नरूपव्यति रिक्तग्राहकग्राह्मत्वेन सिद्धिः, 
शब्दादिवदेव । असंहतत्वे सति चेतन्यात्मकत्वात्स्वार्थोऽप्यह- 
भ्रत्ययानां नीलपीताद्याकाराणामुपलब्बेति विक्रियावानेव, कथं 
Pera. ?--इति संशयः ॥।७४।। 

स्वामी चेतन का उपकार मृत्यु का अचेनमाग देह ही उपकार 
किया करता. है इस से निरपेक्ष चिन्मात्र नहीं करता है। इसी प्रकार 
से स्वामी का अचेतन भाग देह ही भूत्य का उपक्रार किया करता है 
चेतन भाग नहीं करता है। चितिमान्‌ आप के विषय में अग्नि के 
उष्णत्व और प्रकाशकत्व की भाँति कहा गयाहै। और प्रदीप तथा 
प्रकाश की ही तरह दृष्टान्त भी प्रदर्शित किया गया है। सो इस 
तरह से चेतन्य को अनन्य शेषत्व होने पर उसका ईशवरात्मकत्व सिद्ध 


` होगया है इसलिये आत्मा कूटस्थ ही है । अग्नि के उष्ण और प्रकाश 


के तुल्य कूटस्थ नित्य चैतन्य स्वरूप के द्वारा बुद्धि में आरूढ़ ही सब 
कुछ उपलब्ध होता है । :यदि'आत्मा की सर्वदा निर्विशेषता समझते हो 
'तो ऐसा क्‍यों कहा था-सुषुस होने पर विश्राम ले-लेकर जाग्रतु और 
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स्वप्न के दुःख का अनुभव करता हूँ । क्या यही मेरा स्वभाव है अथवा 
यह नेमिर्तिके है? क्या यह तुम्हारा व्यामोह चला गया है अथवा 


नहीं गया है ॥७३॥ 
इस प्रकार से कहे हुए शिष्य ने कहा था--हे भगवन्‌ ! आप 


के प्रसाद से मेरा जो विशेष मोह था वह तो दूर होगया है किन्तु मेरे 
हृदय में कूटस्थता का संशय विद्यमान है । वह कैसे है--यह बतलाता 
हे कि झब्द-स्पर्श गन्ध आदि विषय प्रसिद्ध हैं । ये सभी अविदुलूप हैं अतः 
इनका स्वतः स्कुरण नहीं होता है । यह निविवाद है फिर इनकी 
onta किस प्रकार से हुआ करती है--इसके उत्तर में कहा जाता है 
कि शब्दादि के आकार प्रत्यय की उत्पत्ति से उनकी सिद्धि होती है । 
वज्ञानियों का मत है कि शब्दादि के आकारों को प्रत्यय रूपता होने से 
स्वातिरिक्त ग्राह्मता नहीं होती है- इस विज्ञानवादियों के मत को | 
आशङ्का करके मध्य सें निराकरण किया जाता है। प्रकाश स्वभाव 
होने से प्रत्ययों का स्वतः ही परोपराग के विना नील पीतादि 
की आकारवत्त। का होना असभम्व होता है। शब्दादिक प्रत्यय मात्र 
स्वर्‌प नहीं हैं । इससे अध्याहार से योजना होती है । अव दूसरे के 
“मत के निराकरण का उपसंहार करते हैं। इससे वाहय आकार का 
निमित्त जाना जाता है । इसलिए बाह्य आकार की भाँति शब्द आदि 
आकार की सिद्धि होती है। उसी भाँति अहप्रस्यय के आलम्बन वस्तु 
भेद प्रत्ययों के संहत होने से अचेतन्य की प्राप्ति हुआ करती है। स्वार्थ 
स्व के सम्भव न होने से स्वरूप के व्यक्तिरिक्त ग्राहक maa होने 
से सिद्धि होती है जो कि शब्दादि के ही भाँति है। असंहत होने पर 
चेतन्यात्मक होने से स्वार्थ भी अहं प्रत्य नील पीतायदि आकारों का 
उपलब्ध है । इसलिए विक्रियावान्‌ ही है । फिर वह कूटस्थ कैसे है। 


यही संशय होता है ।।७४।। 
त गुरुरुवाच -न युक्तस्तव सशयः, यतस्तेषां -प्रत्ययानां 


निमरमेनागिषत उपलुब्भेरेवार्परिणामित्वात्कुटस्थत्व॒रि निइचय- 
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हेतुमेवाशेषचित्तप्रचारोपलब्धि संशयहेतुमास्थ । यदि हि तंव 
परिणामित्वं स्यात्‌, अशेषस्वविषयचित्तप्रचारोपलग्बि स्यात्‌, 
चित्तस्येव स्वविषये, यथा चेंद्रियाणां स्वविषयेषु, न च 
तथात्मनस्तव स्वविषयेकदेशोपलब्धिः । अतः कूटस्थतैव 
तवेति ॥७५॥ 

तत्राह्‌-उपलब्धिर्नाम धात्वर्थो विक्रियेन, उपलब्धु: कट- 
स्थात्मता चेति विरुद्धम्‌ ॥७६॥ 

श्री गुरुदेव ने कहा--यह आपका संशय युक्त नहीं है। जो 
परिणामी चित्तादि हैं उसका क्रम से अपने विषय का ग्राहक होना, . 
असम्पूर्णे ग्राहक होना और सकलत्वरूप से विपयावस्था में ग्राहक होना 
देखा गया है। उसका व्यापक प्रत्यय के साक्षी आत्मा के सकाश से 
व्यावर्तेमान स्वव्याप्य परिणामित्व भी उसका व्यावर्तन करता है। 
यह व्यापक के विरुद्ध उपलब्धि होने से कूटस्थत्व की सिद्धि होने पर 
निञ्चय ही युक्त होता है । संशय नहीं है । इसी अर्थे को व्यतिरेक व्यासि 
से विवरण करते हुए उपपादित किया जाता है। यदि आपको परि- 
णामित्ब हो जावे तो अशेष स्वविषयों में चित्त की ही भांति जैसा. कि 
इन्द्रियों का अपने २ विषयों में होता है और उसी भाँति तुम्हारी 
आत्मा को अपने विषय के एक देश की उपलब्धि नहीं है। अतएव 
आपकी कूटस्यता ही है ॥७५॥ उपलब्धि धात्वर्थ विक्रिया ही है । उप- 
लब्धा की कूटस्थातमता है । यह विरुद्ध है ॥७६॥ 


न, धात्वर्थेविक्रियायामुपलब्ध्युपचारात्‌ । यो हि aka 
प्रत्ययः, स घात्वर्यो विक्रियात्मकः आत्मन उपलब्ध्याभास- 
फलावसान इत्यपर्लाब्धशब्देनोपचर्यते, यथा छिदिक्रिया द धी- 
भावफलावसानेति धात्वर्थनोपचयते_ तुदत्‌ -॥७७। 


“शिष्य, आह ea मि मरतिः 


पादनं र र्भा हृष्टान्तः ?, कथम्‌ ? ।छिदि: छेद्यविक्रिया 
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वसावा उपचर्यते यथा घातवर्थत्वेनः तथोपलब्बिशब्दोपच रि- 
तोऽपि दोत्वर्था बौद्धः प्रत्ययः आत्मन उपलब्धिविक्रियत्वसाः 
नश्चेत, नात्मनः कूटस्थतां प्रतिपादयितु समर्थः ॥७८॥ 

गुरुरुवाच--सस्यमेवं स्यात्‌, यद्य पलब्ध्युपलब्ध्रो विशेषः 
नित्योपलब्धिमात्र एव ह्यपलब्धा । न तु ताकिकसमय Sarat 
उलब्धिः, अन्य उपलब्धा च ॥७९॥ 

ननृपलब्धिफलावसानो धात्वर्थः कथमिति ? ॥८०॥ 

Tega — IU । उपलब्ध्याभासफलावसान इत्युक्तम्‌ । 
कि न श्रूत' तत्त्वया? न त्वात्मा विक्रियोत्पादनावतान इति 
मयोक्तम्‌ ॥८१॥ 

क्रियाही पद्धति भूतधात्वर्थ है और कर्ता ही प्रत्ययार्थ सर्वत्र 

मुख्य है -यह नियम नहीं है । क्योंकि धातु के अर्थ की विक्रिया में 
उपलब्धि का उपचार होता है जो बुद्धि का परिणाम प्रत्यय है वह 
घात्वर्थ विक्रियात्मक है । आत्मा की उपलब्धि के फल का अवसान 
हे--यह उपलब्धि शब्द से उपचारित किया जाता है। जिस तरह से 
छद्‌ क्रिया dah भाव के फल के' अवसान वाली है अर्थात्‌ दो 
टुकड़ों में हो जाना ही उसके फल की समासि है। यह धात्वर्थं से 
उपचार की जाती है उसी भाँति है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार से जब शिष्य 
'से कहा तो उसने कहा--हे भगवन्‌ 1 आपका यह दिया हुआ दृष्टान्त 
मेरी कूटस्थता में प्रतिपादन में समर्थ नहीं है । कैसे ? यह बतलाया 
'जाता है-छिद्‌ घातु छेद विक्रिया के अवसानवादी उपचरित की 
जाती है जैसा कि धातु का अर्थ होता है उस प्रकार से उपलब्धि शब्द 
से उपचरित भी आत्मा की उपलब्धि की विक्रिया के अवसान वाला 
यदि होता है--ऐसी योजना हो तो गुरुदेव कहते हैं कि यह ठीक है 1 
उपलब्धि और उपलब्ध में यदि कोई विशेषता है । नित्य उपलब्धि 
बाजा Kane ते. स्या की तति. उपलब्धि है 
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र 
आर अन्य उपलब्धा है यहां पर शिष्य को शङ्का है कि धातु,का अर्थ 
उपलब्धि के फल अवसान वाला कंसे होता है । इसके उत्तर गुरुदेव 
ने कहा था । क्या तुमने नहीं सुना है कि आत्मा विक्रिया के उत्पादन 
के अवसान वाना नहीं है--ऐसा मैंने कहा था ॥७८-७-५०-८१॥ 

शिष्य उवाच-कथं तहि कुटस्थे यय्यशेषस्वविषयचि- 
त्तप्रचारोपलब्धृत्वमित्यात्थ ? ।।८२॥ 

तं गुरुराह-सत्यमेवावोचम्‌, तेनैव कूटस्थता मन्न्‌_वं 
तव 11831 

यद्येवं भगवनू, कुटस्थनित्योपलब्धिस्वरूपे मयि झब्दा- 
द्याकारबोद्धप्रत्ययेषु च मत्स्वरूपोपलब्ध्याभासफलावसानवत्सू- 

त्पद्यमानेषु कस्त्वपराधो मम ? ।।८४ी। 

सत्यमु, नास्त्यपराधः, कित्वविद्यामात्रस्त्वपराघ इति 
प्रागेवावोचम्‌ ॥८५॥ 

शिष्य ने कहा था कि फिर आपने कूटस्थ मुझमें अशेष स्ववषय 
चित्त प्रचार को उपलब्धता वतलाई है? श्री गुरुदेव ने कहा था कि 
मैने विल्कुल सत्य ही कहा था । उसी के द्वारा मैंने तुम्हारी कूटस्थता 
बताई है ॥८२॥ शिष्य कहता है- हे भगवन्‌ ! यदि ऐसा ही है तो 
कूटस्थ नित्य'उपलब्धि के स्वरूप वाले मुझमें और शकादि के आकार 
वौद्ध प्रत्ययोंमें मेरे स्वरूप की उपलब्धि के अभ्यास के फल के अवसान 
बालों के उत्पद्य भावों में मेरा वया अपराध है । गुरुदेव कहते है-यह 
सवंथा सत्य है। इसमें तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है किन्नु केवल 
अविद्या ही एक अपराध है, यह मैंने पहिले ही कहा था । ॥८३॥ 

॥5४॥८५॥ 


यदि, भगवन्‌, सुषुप्त इव मम विक्रिया नास्ति, कथे स्वप्न- 
जागरिते ? ॥८६॥ 
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“शष्य उवाच-बाढमनुभवामि, कितु विच्छिद्य विच्छच, 
न तु सन्ततम्‌ ॥८८॥ 
ग्रुराह--तहि आगंतुके त्वेते, न तवात्मभूते । यदि तवा- 
त्मभूते. देतन्यस्वरूपवत्स्वतःसिद्ध सन्तते एव स्याताम्‌ । किच, 
स्वप्नजागरिते न तवात्मभूतेः ब्वाभिचारिस्वात्‌, बस्त्रादिवत्‌ । 
न हि यस्य यत्स्वरूपं’ तत्तव्यभिचारि हृष्टस्‌ । स्वप्नजागरिते 
तु चेतन्यमात्रत्वात्‌ व्यभिचरतः | सुषु चेत्स्वरूपं व्यभिचरेत्‌, 
तन्तष्ट, नास्तीति वाध्यं वा स्यात्‌--आगन्तुकानामतद््माणाझु 
भयात्मकत्वदर्शनात्‌- यथा धनवस्त्रदीनां नाशो हृष्टः, स्वप्नः 
भ्रान्तिलब्धानां त्वभावो दृष्ट: ८९] 
शिष्य ने कहा- हे भगवन्‌ ! सुषु की भाँति मेरी विक्रिया - 
नहीं है तो स्वप्न और जागरित में क्यों हैं ।।८६।। गुरुदेव ने कहा 
यह तो आप के द्वारा निरन्तर अनुभव की जाया करती हैं ॥८७॥ शिष्य 
ने कहा--बहुत ठीक है, मैं अनुभव किया करता हुँ किन्तु विच्छेद कर 
करके ही अनुभव करता हूँ निरन्तर नहीं करता हुँ ॥८५॥ गुरुदेव ने 
कहा - ये दोनों अवस्था में आगन्तुक हैं ये तुम्हारी आत्मभूत नहीं हैं । 
यदि ये आपकी आत्मभूत होतीं तो चैतन्य के स्वरूप की ही भांति 
स्वतः सिद्ध और निरन्तर होने वाली होतीं । और यह भी है कि स्वप्न 
और जागरित ये दोनों अवस्थाए तुम्हारी आत्मभूत नहीं हैं क्‍यों कि 
वस्त्र आदि के समान व्यभिचारी हैं। जिसका जो स्वरूप है वह व्यभि- 
चारी नहीं देखा गया है । स्वप्न और जागरित ता चित्स्वभाव वाले 
होने से व्यभिचारित हुआ करते हैं। भौर सुषु में यदि स्वरूप व्यभि- 
चारित होता है तो वह नष्ट हो गया, नहीं है अथवा बाध्य होता है । 
जो आगन्तुक हैं वे उसके घर्म नहीं हैँ ada उनकी उभयात्मकता 
(देखी जाया करती है । जैसे धन-वस्त्र आदि का नाश देखा गया है और 
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ना 
नन्वेवं, भगवन्‌, चेतन्यस्वरूपमप्यागन्तुक प्रासम, 
स्वप्नजा गरितयोरिव ga ऽनुपलब्धेः, चैतन्यस्वरूपो वास्याम- 
BH ॥९०॥ 

न, पश्य। तदनुपपत्तेः । चँतन्यस्वरूपं चेदागन्तु प- 
श्यसि, पश्य, नेतद्वर्षशतेनाप्युपपत््या सलयितुः शक्रुमो वयमु, 
अन्यो वाऽचेतन्योऽपि, तस्य संहतत्वात्पारार्थ्यमनेकत्वं ना- 
शित्वं च न केनचिदुपपरया वारयितु' झाक्यमु-अस्वार्थस्य 
स्वतःसिष्द्यमावादित्यवोचाम । चतन्यस्वरूपस्य त्वात्मनः 
स्वतःसिद्धे रन्यानपेक्षत्वं न केनच्निंद्वारयितु' शक्यम्‌, अव्यभि- 
चारात्‌ ॥९१॥ 

शिष्य ने कहा--हे भगवन्‌ | इससे तो चैतन्य स्वरूप भी आग- 
न्तुक प्राप्त हो जाता. है क्योंकि स्वप्न-जागरित के समान सुषुप्त में 
उपलब्धि नहीं होती है अयवा मैं चैतन्य स्वरूप हो जाता हूँ ॥ ६० ॥ 
गुरुदेव ने कहा--इस तरह से कहना उचित नहीं है पर्यालोचना करो 
वस्तु के स्वभाव की आलोचना किया जाने पर चैतन्य बी आगन्तुकता 
की उपपत्ति ही नहीं होती है । यदि चैतन्य स्वरूप को आगन्तुक कहते 
हो तो हम इसको सौ वर्षो. में भी नहीं बता सकते हैं। और कोई अन्य 

भूढ़ भी नहीं कह सकता है । इसका यह भाव है कि चैतन्य का आग- 
न्तुक होना चेतन्य के हीं द्वारा ग्रहण किया जाया करता है या अचेतन्य 
के द्वारा पहला पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि अपने द्वारा ग्रहण किये 
जाने पर स्ववृत्ति क्रा विरोध है । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि 
जड़ का प्रकाश चित्‌ के ही अधीन होने से चित्‌ को प्रकाशकत्व का 
अयोग हो जायगा । उसका सांहतता होने से पारार्थ्य अनेकत्व और 
नाशित्व किसी भी उपपत्ति से वारण नहीं की जा सकती है। जो 
अस्वार्थ है उसकी स्वत्तः सिद्धि का अभाव है-यह मैंने पहिले बोल दिया 
ठ KA IT स्वत्त, हित है। उसको अन्य की अपेक्षा 


Ll 
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नहीं हुआ करती है, यह सिद्धान्त है और यह किसी के द्वारा भी 
नहीं हटाया जा सकता है बयोंकि कहीं भी व्यभिचार नहीं आता 
है ॥ ६१ ॥ 
ननु व्यभिचारो दशितो मया--सुषुप्ते न पश्यामीति 
॥ ६२॥ 
न, व्याहतत्त्रात्‌ । कर्थं व्याघातः ? पश्यतस्तव न पश्या- 
मति व्याहृतं वचनम्‌ । न हि कदाचिदुभगवनु' सुषुप्ते मया चेत- 
न्यमत्यद्ठा किचिदूहण्टम्‌ । पश्यंस्ताहि सुषु त्वम्‌, यस्मादृष्टमेव 
प्रतिषेघसि, न हृष्टिमु । या तव इष्टिः तच्चैतन्यमु, इति मयो- 
क्तम्‌ । यया त्वं विद्यमानया न किचिह,ष्टमिति प्रतिषेधसि, सा 
इष्टिस्त्वच्चेतन्यम्‌ । तहि ्वत्राव्यभि चारात्कूटस्थनित्यत्वंसिद्ध' 
स्वत एव, न प्रमाणापेक्षम्‌ । स्वतःसिद्धस्य हि प्रमातुरन्यस्य 
प्रमेयस्य परिच्र्छित प्रति प्रमाणापेक्षा । या त्वन्या नित्या परि- 
च्छित्तिरपेक्ष्यते$त्यस्यापरिच्छित्तिरूपस्य परिच्छेदाय, सा हि 
नित्यैव कूटस्था स्वयंजोतिःस्वभावा । आत्मनि प्रमाणत्वे प्रमा- 
तृत्वे वा न तां प्रति प्रमाणापेक्षा, तत्स्वभावत्वात्‌ । यथा भरकारा- 
नमुष्णत्वं वा लोहोदकादिषु प्रतोष्पेक्ष्षते अर्न्यादित्यादिभ्यः, 
अतत्स्वभावत्वात्‌) नाग्न्यादित्यादीनां तदपेक्षा, सदा तत्स्वभावः 
स्वात्‌ ।।९३॥ 
सुषुप्त में नहीं देखता हुँ, यह व्यभिचार मैंने दिखा दिया है 
ऐसा कथन ठोक नहीं है क्योंकि यह व्याहत होता है । व्याघात किस 
प्रकार से हैं--यह बतलाते हैं--देखते हुए तुम्हारा यह नहीं देखता हूँ, 
वचन व्याहत हे । शिष्य पुनः प्रश्‍न करता है-हे भगवन्‌ ! सुषुप्ति में 
मैंने कभी भी यह अथवा अन्य कुछ नहीं देखा है। गुरुदेव ने कहा- 
हटि याले तुम ही सुषुप्त हो गये हो जिस कारणसे तुम हृष्ट का ही प्रति- 
दि महा कारते'हे भी सुम्हारीए हि! है/बहीवय है, 
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यह मैंने कहा था। विद्यमान जिस से तुमने कुछ भी नहीं देखा है, »« 


ऐसा तुम प्रतिषेध करते हो वह दृष्टि ही वह चेतन्य है । तो सर्वत्र ga 
भिचार होने से कूटस्थ का नित्यत्व सिद्ध हो गया है । यह स्वतः ही 
सिद्ध है और प्रमागों की अपेज्ञा नदीं रखता है । 


स्वतः सिद्ध प्रमाता को अन्य प्रमेय की परिच्छित्ति के प्रति 


, प्रमाण को अपेक्षा है। परच्छित्ति का अर्थ स्फूति है और उसी के 


प्रति प्रमाण की आवश्यकता होती है और प्रमाता के स्वरूप की परि- 
च्छित्ति के प्रति कभी नही होती है । जो अन्य अपरिच्छित्ति रूप अचे- 
तन के परिच्छेद के लिये जो अवभासमान है नित्य और स्वतः सिद्ध 
अन्य परिच्छित्ति है वह संवित्‌ की अपेक्षा करती है और वह स्वयं 
ज्योति स्वभाव वाली कूटस्था हैं। आत्मा में प्रमाणत्व अपना MATA 
में उस के प्रति प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है क्योंकि वह उसका स्व- 
भाव ही होता है । जिस तरह से प्रकाश या उष्णत् का लौह आदि 
दूसरे से अपेक्षा हुआ करती है चाहे यह अग्नि हो या आदित्य भादि 
होवे क्योंकि लौह आदि उस स्वमाव वाले नहीं हैं ' और अग्नि तथा 
आदित्य आदि को उसकी अपेक्षा कभी नहीं हुआ करती है क्योंकि वह 
सदा ही उनका स्वभाव है ॥ &२॥ ६२ ॥ 

अनित्यत्व एव प्रमा स्यात्‌+ न नित्यत्व इति चेत्‌ ॥९४। 

न, अवगते नित्यत्वा नित्यत्वयोविशेषानुपपत्ते:- नहि, 
अवगतेः प्रमात्वेऽनित्यावगतिः प्रमा, न नित्या इति विशेषोऽव- 
गम्यते ॥६५॥। 

नित्यायां प्रमातुरपेक्षाभावः, अनित्यायां तु यत्नान्तरित- 
त्वादवगतिरपेक्ष्यत इति विशेषः स्यादिति चेत्‌ ।।६६॥ 

सिद्धा Kakan: प्रमातु: स्वतःसिद्विधः प्रपाणनिरपेक्ष- 
तयेवेति ISSI 

यदि यह कहा जाने कि प्रमा अनित्यत्व में ही हुआ करती है 
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नित्यत्व में नहीं होती है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि नित्यत्व और ' 
कअनित्यत्व की अवगति की विशेषता की उपपत्ति नहीं होती है । अवगति | 
प्रमात्व में अनित्य की अवगति ही प्रमा है वहाँ पर नित्या नहीं है, यह ' 


विशेष अवगत नहीं होता है ॥६४॥६५॥ नित्या में प्रमाता को अपेक्षा 
का अभाव है और अनित्या में यत्नान्तरितत्व होने से अवगति की 
अपेक्षा होती है--यही विशेषता होती है, यदि यह कहा जावे तो यह्‌ 
उचित नहीं है क्योंकि तब तो प्रमाता आत्मा की स्वतः सिद्धि सिद्ध हो 
जाती है वयों कि वहाँ पर किती भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती 
है ॥ §६॥६७॥ 

oF इनि नित्यत्वादेवेति चेत्‌ । ९८॥ 

न, अवगतेरेवात्मनि सद्भावादिति परिहृतमेतत्‌ । प्रमातुः 
श्चेत्प्रमाणापेक्षा सिद्धिः, कस्य प्रमित्सा स्यात्‌ ? यस्य प्रमित्सा, 
स एव प्रमाताभ्युपगम्यते । तदीवा च प्रमित्सा प्रमेयविषयव, 
न प्रमातृविषया, प्रमातृविषयत्वेऽन वस्थाप्रसंगात्प्रमात्स्तदिच्छा- 
याश्च -तस्याप्यन्यः प्रमाता तस्याप्यन्य इति एवमेवेच्छायाः 
प्रमातृविषयत्वे । प्रमातुरात्मनोऽव्यवहिवत्वाच्च प्रमेयत्वानुप- 
पत्तिः । सोके हि प्रमेयं नाम प्रमातुरिच्छास्मृति प्रयत्नप्रमाण- 
जन्मव्यवहितं.सिदृधयति. नान्यथा अवगतिःप्रमेयविषया हृष्टा । 
न च प्रमातुः प्रमाता स्वस्य स्वयमेव केनचिदव्यव हितः कल्पयितु 
दाक्यः इञ्छादीनामन्यतमेनापि । स्मृतिश्च स्मतंव्यविषया, न 
समतृ विषया । तथेच्छया इष्टविषयत्वमेव, नेच्छावद्विषयत्वम्‌ | 
स्मत्रिच्छावद्विषयत्वेऽपि ह्यू भयोरनवस्था पूर्ववदपरिहार्या स्यात्‌ 

॥ €६ | 
अभाव में अपेक्षा का भी अभाव होता है वयोंकि उसका नित्यत्व 
ही है, यदि यह कहा जाता है तो भी उचित नहीं है क्योंकि अवगति का 


ही आत्मा में सद्भाव होता है, इससे यह परिहृत होता है । यदि प्रमाता 
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की है तो प्रमाण की अपेक्षा की सिद्धि होती है क्योंकि वहाँ) किसकी 
प्रमित्सा है? जिसकी प्रमित्सा है, जिसकी प्रमित्सा है वह ही प्रमाता 
अभ्युपगत होता हैं । 

उसकी प्रमित्सा प्रमेय के ही विषय वाली होती है प्रमाता के 

विषय वाली नहीं होती । यदि प्रमाता का विषय मानने है प्रमामा की 
और उसकी इच्छा की अनत्रस्या का प्रसङ्ग हो जायया क्योंकि उसका 
भी कोई अन्य प्रमाता होगा और उस अन्य का कोई दूसरा होगा । इस 
प्रकार से इच्छा का प्रमाता का विषय होने पर होता है । और प्रमाता 
आत्मा का अव्य हितत्व होने से प्रमेयत्व की अनुपपत्ति होती है । लोक 
में प्रमेय प्रमाता की इच्छा-स्मृति-प्रपत्र-प्रमाण-जन्म से व्यवहित सिद्ध 
होता है अन्य प्रकार से अवगति नहीं है । यह प्रमेय का विषय देखी 
गयी है प्रमाता का नहीं क्योंकि प्रमाता अपनी इच्छा आदि का स्वयं ही 
किसी अन्य के द्वारा भी व्यवहित होता हुआ कल्पना किया जा सकता 
है और स्मृति तो स्मरण करने के योग्य के विषय वाली ही होती है 
रमरण करने वाले के विषय वाली कभी नहीं हुआ करती है। उसी 
भांति इच्छा को इष्ट की विषयता होती है इच्छा की विषयता नहीं 
होती । स्सृति और इच्छा वाले का विषय होने पर भी इन दोनों की 
पूवं की ही तरह अनवस्था हो जाती है - जिसका कोई भी परिहार नहीं 
होता । ६८ ६६ ॥ 

ननु प्रमातृविषयावगत्यनुत्पत्तो, अनवगत एव प्रमाता 
स्यादिति चेत्‌ ॥१००॥ 

न, अवगन्तुरवगतेरवगन्तव्यविषत्वात्‌, अवगन्तृविष- 
यत्वे चानवस्था पू्ववत्स्यात्‌ । अवगतिश्चात्मनि कूटस्थनि- 
त्यात्मज्यो तिरन्यतोऽनपेक्षं व सिद्धा, अग्न्या दित्याद्यष्ण्रकाशञ- 
वत्‌, इति पूर्वमेव प्रसाधितम्‌ । अवगतेश्चैतन्यात्मज्योतिषः 
स्वात्मन्यनित्यत्वे, आत्मनः स्वार्थतानुपरपात्ति:, , कार्यकरणसं- 
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` घातवैत्संहतत्वात्पा राथ्यं दोषवत्त्व॑ चावोचामः । कथम्‌ ¦ 


चैतन्यात्मञ्योतिषः स्वात्मन्यनित्यत्वे, र्मृत्यादिव्यवधानात्‌ 
सान्तरत्वम्‌। ततश्च तस्य चैतन्यज्योतिषः प्रागुत्पये:, प्रध्वंसा- 
च्चोध्वंमात्मच्येवाभावात्‌, चक्षुरादीनामिव संहतत्वात्‌, 
पारार्थ्यं स्यात्‌। यदा च तदुत्पन्नमात्मदि विद्यते, न तदा- 
त्वपरार्शत्वसिद्धि । तस्मादात्मनोऽत्यनिरपेक्षमेव नित्यचेत- 
त्यज्योतिष्टं सिद्धमु ॥१०१॥ 

यह कथन कि प्रयाता के विषय की अवगति के उत्पत्ति न 
होने पर प्रयाता अनवगत ही रहता है ठीक नहीं है क्योंकि अवगन्ता 
की अवगति का अवगन्तष्य विषय होता है । अवगन्ता का ग्रिषय होने 
पर पूर्व की ही भाँति अनवस्था का प्रस्क्ष हो जाता है। और अवगति . 
आत्मा में कूटस्थ नित्य आत्म ज्योति है जो अन्य के विना ही अपेक्षा 
किये हुए सिद्ध है और अग्नि-आदित्य आदि उष्णत्व और प्रकाशत्व की 
ही भाँति हे । यह पहले ही प्रसाधित कर दिया गया हैं। और आत्म- 
ज्योति अवगति के स्वात्मा में अनित्यता होने पर आत्मा की सार्थता 
की अनुत्पति हो जायगी । कार्य-कारण के संघात की तरह पारार्थ्य 
और दोषवत्ता भी कह दिया था । अब इसी का प्रश्‍न पूर्वक उपन्यास 
किया जाता है--कॅसे ? चैतन्यात्म ज्योति की स्वात्मायें अनित्यता 
होने पर स्मृति आदि के व्यवधान से सान्तरता हो जाती है। और 
फिर उस चैतन्या ज्योति की पहिले उत्पत्ति होती है। और प्रध्वंस 
से पहले आत्मा में ही उसका अभय होता है चक्षु आदिक की ही भाँति 
संहतत्व होने से पारार्थ्ये होता है यदि यह कहा जावे कि उत्पन्न वह 


आस्मा में विद्यमान है तो तब आत्मा का स्वार्थत्व नहीं होता है। 
उसके भाव और अभाव की अपेक्षा आत्मा-अनात्मा की ana: 


परार्थत्व सिद्धि. होती है । इस कारण से आत्मा की अन्य निरपेक्षता, 


पङ ३९३ Pa Ana agan sandi 'है_0480॥१ cA 
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नन्वेवंसति,अ सति प्रमाश्रयत्वे, कथं प्रमातुः प्रमातृ- _ 
स्वम्‌ ॥१०२॥ 

उच्यते-प्रमाया नित्यत्वेऽनिन्यत्वे च रूपविशेषा- 
भावात्‌ । अवगर्तिह प्रमा तस्याः स्मृतीच्छादिपूविकाया अनि- 
त्यायाः क्टस्थनित्याया वा, न स्वरूपविदोेषो विद्यते, 
यथा घात्वर्शस्य तिष्ठत्यादेः फलस्य गत्यादिपूर्वकस्यानित्य- 
स्यागति पूर्वस्य नित्यस्य वा स्वरूपविशेषो नास्तीति तुल्यो 
व्यपदेशो हृष्ट:--'तिष्ठन्ति मनुष्याः', 1तिष्ठान्ति पर्वताः’ 
इन्यादि, । तथा नियात्त्रगतिस्वरूपेऽपि, प्रमातरि प्रमातृत्व- 
व्यपदेशो न विरुध्यते, फलसामा।न्यादिति ।१०३॥ 

यहाँ यह शङ्का होती है किं ऐसा. होने पर और प्रमा का 
आश्रयत्व न होने पर फिर प्रमाता का प्रमातत्व कंसे हो सकता है 
॥१०२॥ इस विषय में कहा जाता है कि प्रमा के नित्यत्व और अनित्य- 
त्व होने में रूप विशेष का अभाव होता है। अवगति का ही नाम 
प्रमा होता है । उसकी जो स्मृति-इच्छा पूर्वक हुआ करती हैं अतः वह 
अनित्या है अथवा कूटस्थ में रहने वाली नित्या है । दोनों में स्वरूप 
विशेष नहीं होता है जिस प्रकार से तिष्ठति (स्थिति होता है) इत्यादि 
धातु के अर्थ फल का जो गत्यादि पूवंक अनित्य है अथवा अवगति 
पूर्व नित्य है-इनका स्वरूप विशेष नहीं है, इससे तुल्य ही व्ययदेश देखा 
गया है। मनुष्य स्थित होते है-पर्वत स्थित होते हैं--इत्यादि । उसी 
भांति निस्य अवगति के स्वरूप वाले भी प्रमाता में प्रमातृत्व का 
व्ययदेश विरुद्ध नहीं होता है क्योंकि फल की समानता है ॥१०३॥ 

अत्राह शिष्यः नित्यावगतिस्वरूपस्यात्मनोऽविक्रिय- 
त्वात्कार्यकरणेरसंहत्य तक्षादीनामिव वास्यादिभि aga नोप- 
पद्यते । असंहतस्वभावस्य च कार्यकरणोपादानेऽनवस्था प्रसज्येत। 
तक्षादीनां तु कार्यकरणेनित्यमेव संहतत्वमिति वास्यादूयुपादाने 
चानवस्था स्यादिति ॥१०४॥ | 
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"२ इह तु असंहतस्वभावस्य करणानुपादने कतूंत्वं नोपप- 
ag इति करणमुपादेयम्‌, तदुपादानमपि विक्रियेवेति तत्कतृ त्वे 
करणान्तरमुपादेयम्‌, तदुपादानेऽप्यन्यदिति भमातु: स्वातन्त्र्येऽन- 
वस्धाऽपरिहार्या स्यादिदि! न च क्रियेवात्मातं कारयति, अनि- 
बेतिताया: स्वरूपाभावातु । अथान्यदात्माननुपेत्य क्रियां का<य- 
तीति चेत्‌-न, अन्यस्य स्वतःसिद्धत्वाविषयत्वायनुपपत्तः । 
न ह्यात्मनोऽत्यदचेतनं वस्तु स्वप्रमाणकं दृष्टमु | शब्दादिसर्वे- 
मेवावगतिफलावसानप्रत्ययप्रमितंसिदध स्यात्‌ । अवगतिश्चेदात्म- 
नोऽत्यस्य स्यात्‌, सोऽप्यात्मेवासंहतः स्वार्थः स्यात्‌, न परार्थ:। न 
च देहेन्द्रिविषयाणां स्वार्थतामवगंतु दाक्नुमोऽवगत्यवसानभ्रत्य- 
यापेक्षसिद्धिदर्शनात्‌ ॥१०५॥ . 

इस विषय में शिष्य ने कहा-नित्य अवगति के स्वरूप वाले 
आत्मा की अनिक्रिया होने से कार्य कारणों से असंहत करके काष्ट 
वार्धक आ दिका वासी ( एक बढ़ई के औजार .का नाम ) आदि के 
द्वारा के समान कर्त्ता होता उपपन्न नहीं होता है। और असंहत स्व- 
भाव वाले के कार्य कारण के उपादान में अनवस्था दोष की प्रसक्ति हो 
जायगी । तथा (बढ़ई) आदि का तो कार्य-का रणों से नित्य हो संहृतत्व 
होता है इसलिये वासी आदि के उपादान में अनवस्था दोष नहीं होता 
है ॥१०४॥ यहाँ पर यह भाव है कि कहीं पर तो कर्तृत्व करणों के 
उपादान के द्वारा साध्य होता है। यहाँ पर तो स्वसान्निध्य मात्र ही 
निवन्धन होता है। यहाँ पर तो.असंहूत स्वभाव वाले के करण के 
. उपादान करने में कतृ त्व उपपन्न नहीं होता है इसलिये करण का 
उपादान करना चाहिए । उसका उपादान भी एक विक्रिया ही है इस 
वास्ते उसके कर्ता होने में करणान्तर का उपादान करना चाहिए । उसके 


उपादान में भी अन्य है इससे प्रमाता की स्त्रतुन्त्रता में अनवस्था का 
परिहार नहीं होगा । 


अब कर्म सीमांतक के मत का आलम्बन करके ही आशंका की 
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जाती है, क्रिया शब्द क्या प्रयत्न वचन वाला है अथवा तदु व्याप्य ८” 
ara वचन वाला है या तत्साध्य अपुर्व वचन वाला होता है? आदि? 
के दोनों पक्षों के प्रति कहा जाता है--यह नहीं कह सकते हैं कि क्रिया 
ही आत्मा को कराती है क्‍यों कि क्रिया के अनिवतित्व होने से स्वरूप 
का ही अभाव हो जाता है । यदि यह कहा जावे कि अन्य आत्मा को 
. प्राप्त करके क्रिया को कराता है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अन्य 
का स्वतः सिद्ध होने से अविषयता की आपत्ति होती है। आत्मा से 
! अन्य अचेतन वस्तु स्वप्रमाणक नहीं देखी गयी है । शब्दादिक सब ही 
| अवगति के फल के अवसान के प्रत्यय से प्रमित सिद्ध होते हैं यदि अव- 
| गति आत्मा से अन्य की हो जावे तो वह भी आत्मा ही असंहत स्वार्थ 
| हो जावे और परां न रहे। देह-इन्द्रिय और विषयों की स्वार्थता की 
अवगति नहीं कर सकते हैं क्योंकि अवगति के अवसान प्रत्ययापेक्ष सिद्ध 
| का दर्शन होता है ॥१०५॥ 
ननु देहस्यावगतौ न कश्चितप्रत्यक्षादिप्रत्ययान्तरमपे- 
क्षते ॥१०६॥ 
बाढ्मु, जाग्रत्येबं स्यात्‌ । मृतिसूषुसयोस्तु देहस्यापि 
प्रत्यक्षादिप्रमाणापेक्षं व सिद्धिः, तथेवेन्द्रियाणाम्‌-वाह्या एव 
हि शब्दादयो देहेन्द्रियाकारपरिणताः-इति प्रत्यक्षादिप्रमा- 
णापेक्षंव हि fate सिद्धिरिति च प्रमम्णफलमवगतिमवो- 
चाम । सा चावगतिः कूटस्था स्वयंसिद्धा आत्भज्योतिःस्वरूपेति 
| च॥१०७॥ ` 
यहाँ यह शङ्का होती हैं कि जब तक मैं मनुष्य हूँ देखता हूँ 
| ओर जानता हूँ, यह अपनी संवेदना का अनुभव किया जाता है तो फिर 
। कैसे देहादि की अवगति के अवसान के प्रत्ययापेक्ष सिद्धिकत्व होता 
है, क्योंकि देहादि को अवगति में कोई भी प्रत्यक्षादि हअन्य प्रत्यय 
की अपेक्षा नहीं करता है ॥१०६॥ ठीक है, ऐसा जाग्रत दशा में ही 
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होता है । मृति और सुषुसि में तो देह की भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की 
अपणा वाली हो (ढि होती है और उसी भाँति Aa की होती है। 
देहेन्द्रिय के आकार में परिणत शब्दादिक वाह्य ही हैं, इससे प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणों की अपेक्षा वाली ही सिद्धि होती है। और सिद्धि को 
प्रमाण का फल अवगति को कहा था । और वह अवगति कूटस्थ-स्वयं- 
सिद्ध और आत्मज्योतिः स्वरूप वाली है ॥१०७॥ 
अत्राह चोदकः-अवर्गातः प्रमाणानां फलं कूटस्थनिः 

त्यात्मज्योतिःस्वर्पेति च विप्रतिषिद्धम्‌ | 
इत्युक्तवन्तमाह -न विप्रतिषिदुधमु । . कथं तहि ? कूटस्था 
नित्यापि सती प्रत्यक्षा दिप्रत्ययान्ते लक्ष्यते तादर्थ्यात्‌ । प्रत्य- 
क्षादिप्रत्ययम्य अनित्यत्वे, अनित्येव भवति । तेन प्रमाणानां 
फलमित्युंपचर्यंते ॥॥१०८॥ 

` यद्येवं भगवच्‌, कुटस्थनित्यावगति रातमञ्योति :स्वरूपैव 
स्वयंसिद्धा, आत्मनि प्रमाणनिरपेक्षत्वात्‌, ततोऽन्यदचेतनं संहत्य- 
कारित्वास्परार्थंमु। येन च सुखदुःखमोहहेतुप्रत्ययावग तिरूपेण 
पाराथ्य तेनैव स्वरूपेणानात्मनोःस्तित्वं, नान्येन रूपान्तरेण । 
अतो नास्तित्वमेव परमार्थतः । यथाहि लोके रञ्जुसर्प मरीच्युद- 
कादीनांतदवगति व्यतिरेकेणाभावोहष्टः,एवं जागरतसवप्तदं तभाव- 
स्यापि तदवगतिव्यतिरेकेणाभावो युक्तः | एवमेव परमार्थतः, 
भगवन्‌, अवगतेरात्मज्योतिषो नैरन्तर्यभावात्कृटस्थनित्यताऽद्वं त- | 
भावश्च, सवंप्रत्ययभेदेष्वव्यभिचारात्‌ | ्रत्ययभेदाश्चावगति | 
व्यभिचरन्ति । यथा स्वप्ने नीलपीताद्याकारेभदरूपाः अत्यया- 
स्तदबगतिः व्यभिचरन्तः . परमार्थतो न सन्तीत्युच्यन्ते, एवं | 
जाग्रत्यपि नीलपीतादिश्रत्ययभेदास्तामेवावगति व्यभिचरन्तो- 
ऽसत्यरूपा र्भावतुमहेग्ति । तस्याश्चावगतेरन्योऽवगन्ता नास्तीति | 


` __न स्वेन स्वरूपेण स्वयमुपादातु पातु वा शयते अन्यस्य 
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तथैवेति । एषा$विद्या, यन्निमित्तः संसारो जा ग्रत्स्वष्नल- 
क्षण: । तस्या अविद्याया विद्या निवर्तिका । इत्येव त्वमभयं 
प्राप्तोेसि--नातः परं जाग्रत्स्प्नदु:खमनुभ विष्यसि- संसारदुःखा- 
न्मुक्तोऽसीति ।॥११०॥ 
ओमिति ॥१११॥ 


यहां पर प्रेरक ने कहा--यह अवगतिजन प्रमाणों का फल है 
तो कूटस्थ नित्य आत्मज्योतिः स्वरूप वाली है, ये दोनों विप्रतिषिद्ध हैं, 
ऐसे कहने वाले से कहते हैं कि यह विप्रतिषिद्ध नहीं हैं । पदि हम कहें 
कि किस प्रकार से है तो उत्तर है कि यह कूटस्थ और नित्य होती हुई 
भी तादर्थ्यं होने से प्रत्यक्ष आदि के प्रत्यय के अन्त में लक्षितं की जाया 
करती है । प्रत्यक्ष आदि प्रत्यय के अनित्य होने पर अनित्या ही होती 
है । इससे प्रमाणों का फल उपचरित हुआ करता है ॥१०८॥ शिष्य 
ते कहा--हे भगवत्‌ ! यदि इसी प्रकार से है तो कूटस्थ नित्य अवगति 
` आत्माज्योतिः स्वरूप ही स्वयं सिद्ध है। क्‍योंकि आत्मा में प्रमाणों की 
निरपेक्षा होती है । उससे अन्य अचेतन संहत्यकारी होने से परां हैँ । 
और जिस से सुख-दु:ख-मोह के हेतु के प्रत्यय की अवगति के रूप से 
पाराथ्यं है और उसी रूप से आत्मा का अस्तित्व होता है अन्य रूप से 
नहीं होता है। इसलिये परमार्थ से नास्तित्व ही है । 
जिस तरह से लोक में रस्सी-सपं मरीचि उदक आदि का उनके 
व्यतिरेक से अभाव देखा गया है इसी प्रकार से जाग्रत-स्वप्न मोर द्वत 
भाव का भी उसके व्यतिरेक से अभाव युक्त है। इसी तरह सेहे 
भगवन्‌ | परमार्थं से आत्मज्योति की अवगति की निरन्तरता के अभाव 
से कूटस्थ नित्यता और अह्व तभाव है क्योंकि सर्वे प्रत्यय भेदों में अव्य- 
भिचार है । और प्रत्यय भेद अवगति व्यभिचारित किया करते हैं। 
जैसे स्वप्न के नील-पीत आदि आकार के भेद रूप प्रत्यय उसकी अव- 
गति को व्यभिचारित करते हुए,परमार्थं से नहीं है, ऐसा कहा जाता 
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है । इस्ीस्तरह से जाग्रत में भी नील पीतादि प्रत्यय के भेद उसी अव- 
गति को व्यभिथारित करते हुए असत्य रूप हो सकते है । और उस 
अवगति का कोई अन्य अवगति करने वाला नहीं है इससे स्वयं अपने 
स्वरूप से उपदान या त्याग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ अन्य 
का अभाव होता है ॥१०८]! 

उसी भाँति यह अविद्या है जिसका निमित्त यह संसार है जो 
जाग्रत-स्वप्न लक्षण वाला है । उस अविद्या को निवृत्त करने वाली 
विद्या होती है । इस प्रकार से तुम अभय को प्राप्त करते हो । इसके 
आगे फिर जाग्रत और स्वप्न के दुःख का अनुभव नहीं करोगे । इस 
संसार के दुःख से तुम मुक्त हो ॥११०॥ यह ठीक है--यह कहा 
था ॥१११॥ 


P (2८ 
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` मुमुक्ष णामुपात्तपुण्यापुण्यक्षपपराणाभपूर्वानुपचयाथिनां 
परिसंख्यानमिदमुच्यते अविद्याहेतवो दोषा वाङ मनःकायप्रवृत्ति- 
हेतवः प्रवृत्तशचेष्टानिष्टमिश्रफलानि कर्माण्युपचीयन्ते इति-- 
तनमोक्षार्थम्‌ ॥११२।।। 


त्र शब्दस्पर्शरूपरसगन्थानां विषयाणां श्रोत्रादिग्राह्म- 
त्वातू, स्वात्मनि परेषु वा विज्ञानाभावः, तेषामेव परिणतानां 
यथा लोष्टादीनाम्‌ । श्रोत्रादिद्वारैश्च ज्ञायन्ते । थेन च ज्ञायन्ते, 
स विज्ञातृत्वादतज्जातीय: । ते हि शब्दादयोऽन्योन्यसंसगिस्वा- 
ज्जन्मबुद्धिविपरिणामापक्षयनाशसंयोगबियोगाविर्भावतिरोभाव- 
विकारविकारिक्षेत्रबीजाद्यनेकधर्माणः, सामान्येन च सुखदुःखाद्य- ` 
नेककर्माणः । तद्विज्ञातृत्वादेव विज्ञाता सर्वशब्दादिधर्म विलक्षण 
॥११३॥ 
जो मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा वाले हैं ओर उपात्त पुण्य- 
अपुण्य के क्षपण करने में परायण हैं तथा अपूर्वं अनुपचय के चाहने 
वाले हैं उनके लिये यह परिसंख्यान कहा जाता है । इस अविद्या के 
हेतु दोष ही है जो वाणी-मन मौर शरीर को प्रवृत्ति के हेतु होते हैं । 
प्रवृत्ति के चेष्टा-अनिष्ट और मिले जुले फल वाले कमं उपचित हुआ 
करते है । उनके मोक्ष के लिये यह है ॥११२॥ वहाँ पर शब्द-स्पशे, 
रूप-रस-गन्ध विषयों का ग्रहण करना aa आदि के द्वारा ही हुआ 
करता है और स्वात्मा में अथवा परों में विज्ञान का अभाव है। परि- 
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जे) उन्हीं को लोष्ठ आदि के ही समान श्रोत्र आदि के द्वारा ही ज्ञान 
ma कियी जाता है और 'जिसके द्वारा वे जाने जाथा करते हैं 
है वह विज्ञाता होने से उस जाति का नहीं होता है । वे शब्द आदि 
अन्योन्य में अर्थात्‌ पर स्वर एक दूसरे से संसर्ग वाले होने से जम्म- 
वृद्धि-विररिणाम अपक्षय नाश संयोय त्रियोग आभिर्भाव तिरो- 
भावं विकार विकारी क्षेत्र बीज आदि अनेक धर्म वाले हैं और 
सामान्य तया सुख दुःख आदि अनेक कमो वाले हैं । उनका विज्ञाता 
होने ही से ag विज्ञाता सब शब्दादि के धर्मों से विलक्षण' होता हैं ? 
॥ ११३२ ॥ 
तत्र शब्दादिभिरुपलभ्यमानेः पीड्यमानो विद्वानेवं परि 
संचक्षीत ॥११४॥ 
शाब्दस्तु घ्वनिसामान्यमात्रेंण, विशेषघमैर्वा षड्जा दिभिः, 
प्रियेः तत्या दिभिरिष्टरनिष्टैश्चासत्यवीभष्सपरिभवाक्रोशादिः 
मिर्वचनेर्वा . मां हक्स्वभावयसंसगिणमविक्रियमचलमणिधनम- 
भयमत्यन्तसूक्ष्ममविषयं गोचरीकृत्य, स्प्रत्टु नेवाह ति, असंस- 
शगित्वादेव मम । अत एव न शब्दनिमित्ता हा नि्वु'द्वर्वा । अतो 
मां कि करिष्यति स्तुतिनिन्दादिप्रियाप्रियत्वादिलक्षण: शब्द: ? 
अविवेकिनं हि शब्दमात्मत्वेन गतं प्रियः शब्दो asia, अप्रि- 


यश्च क्षपयेत्‌, अविवेकिस्वात्‌ । नतु मम विवेकिंनो बालाग्रमात्र- ` 


मपि कतूं मुत्सहते इति। एवमेव स्पर्शसामान्येन तहिशेषेश्च 
सीतोष्णमृद्ककंशादिज्वरोदरशूला दिलक्षणेश्चा प्रियैः प्रियैश्च 
कैश्चिंच्छरी रसमवायिभिर्बाह्यागन्तुकनिमित्तेश्च नत मम का- 
चिद्विक्रिया वृद्धहानिलक्षणा अस्पशंत्वात्क्रियते, ` घ्योम्न इव 


मुष्टिघातादिभिः। तथा रूपसामान्येन तद्विशेषेश्च प्रियाप्रियेः 


स्त्रीव्यञ्जादिलक्षणैररूपत्वान्त मम काचिद्धानिवु दिधर्वा 
क्रिय्रते, तथा ,रससुमान्येन, तदिवेषेश्च प्रियाप्रियेः मधुराम्ल- 
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लवणकटु तिक्तकषागरमू ढवुदिधभि: ` परिगृहीतः अरसार्मकस्य 
मम न काचिद्धानिवं दिधर्वा क्रियते । तथा गन्धसामान्येन 
तहिशेषश्च प्रियाप्रिये: पुष्पाद्यनुलेपनादिलक्षणंरगन्धात्मकस्य 
न मम काचिद्धानिव्‌ दिधर्वा क्रियते, “अदान्दमस्पर्शेमरूप- 
मव्ययं तथाऽरसं नित्यमगम्धवच्च यत्‌ ” इति श्रुतेः 11११५॥ 
अव साक्षी साक्षी-साक्ष्य के अन्वय व्यतिरेक से आत्मा-अनात्मा } 
का विवेचन करके शुद्ध आत्मा का मैं ही ब्रह्म हैँ यह निरन्तर अनु- | 
चिन्तन करने वाले को जो अन्य प्रयुक्त शब्दादि के उपलम्भ के निमित 
से प्रयुक्त विज्ञेप उपस्थित होता है उस समय में नेयर्य आदि विकारों 
से उद्भूत भय के परिहार के लिये जो अनुचिन्तनीय है उसका उपदेश | 
ट्‌! 
उपलभ्यमान शब्द आदि के द्वारा पीडयमान विद्वान्‌ को इस ` 
प्रकार से परिसंख्या न करना चाहिए । शब्द अव्यक्त वर्णो की विशेषता 
वाला नाद मात्र ही है जो षडज आदि विशेष धर्मो के द्वारा अथवा 
स्तुति आदि प्रिय, इष्ट, अनिष्ट, असत्य, वीभत्स परिभव आक्रोश आदि 
वचनों के द्वारा मुझको जो हक्‌ स्वभाव, वाला, असंसर्गी, अनिक्रिय अचल . 
अनि धन अभय, अत्यन्त सूध्म और अविपय है उसको गोचरी कृत करके 
मुझको असंसर्गी होते ही स्पशं .करने के योग्य नहीं होता है । इसीलिए 
शब्द निमित्त वाली कोई हानि या बुद्धि नहीं है । अतएव स्तुति निन्दा 
आदि के प्रिय और अप्रिय होने के लक्षण वाला शब्द मेरा क्या करेगा ? 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सकता है । अविवेकी को ही आत्मंत्व से गया 
हुआ है शब्द जो प्रिय होता है वढा होगा और अग्रिय क्षयित्व कर 


देगा । क्योंकि वह विवेक्र से हीन होता है। मुझ जैसे विवेकशील को 
काल के अग्रभाग मात्र भी करने में उत्साहित नहीं हो सकता है। 
अर्थात्‌ अल्पल्प भी कुछ नहीं फर सकता है। 

इसी प्रकार से सामान्य स्पर्श से और उस की विशेषता वाले 
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तथा Sa किन्ही शरीर के समवायी और ब्रह्मा तथा आगन्तुक निमित्त 
बाले मुझे कुछ भी बुद्धि तथा हानि लक्षण वाली विक्रिया अस्पर्शत्व 


होने से नहीं किया कसते हैं जिस तरह से. आकाश में मुष्टियाज्ञ आदि | 


से कुछ फल नहीं होता है। उसी भांति सामान्य रूप से और उसकी 
विशेषता वाले स्त्री व्यन्जन आदि के लक्षण. वाले प्रिय तथा अभियों से 
अरूपत्व होने से मुझे कुछ भी हानिया वृद्धि नहीं की जाया करती है । 
उसी तरह से सामान्य तयारस के द्वारा और उसकी विशेषता वाले 
मधुर-आत्म-लवण-कटु-कपाय-तिक्त मूढ़ वुद्धि वालों के द्वारा गृहीत 
प्रिय और अप्रिय अरसात्मक मेरी कोई भो हानिया बुद्धि नहीं की 
जाती है। उस प्रकार से सामान्य गन्ध से और उसकी विशेषता वाले 
पुष्पादि अनुलेपन प्रभृति लक्षणों वाले प्रिय तथा अप्रिय के द्वारा गन्ध 
से रहित स्वरूप वाले मेरी कोई भी हानिया वृद्धि नहीं की जाया 


- 


करती है। aka भेरे स्वरूप को प्रतिपादित किया है, जो 
शब्द रहित अस्पर्श-अरूप अव्यय तथा अरस अगन्ध भौरनिल्य है। 
॥११३॥११५॥ 

किच--य एव वाह्याः शब्दादयः, ते“ शरीराकारेण 
संस्थिताः तद्राहकश्च श्रत्राद्याकारैः, अन्तःकरणद्वयतद्विषया- 
कारेण च, अन्योन्य सगित्वात्संहतत्वाच्च सर्वक्रियासु । तत्रेवं 
सति विदुषोत मम कश्चिच्छमित्रमुदासीनो वाऽस्ति। तत्र 
यदि कश्चित्‌ मिथ्याज्ञानाभिमानेन प्रियमप्रियं वा प्रयुयुक्षेत 
क्रियाफललक्षणं, तन्मुषेव प्रयुयुक्षते सः, तस्याविषयस्वा।मम, 
“अब्यक्तोऽयमचिन्स्योऽयम्‌” इति स्मृतेः। त॑था सवेषां पञ्चा- 
तामपि भूतानामविकायेः, अविषयत्वात्‌, “अच्छेद्यो$्यमदाह्यो- 
an इति स्मृतेः। याऽपि शरीरेन्द्रियसंस्थानमात्रमुपलक्य) 
मद्भक्तानां विपरीतःचां च श्रियाप्रियादिप्रयुयुक्षा, तज्जा च 
धुर्माधर्मादिप्राप्ति:, तेषामेव, न तु मथ्यजरे$मृते$मये “नैनं 


LEAN “तनक तेभी कीमत) ०0सचल्ह्या- 
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८ 
भ्यन्तरो ह्यजः”, “न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः” इत्यादिः 
श्रृतिभ्यः । अनात्मवस्तुनरचाऽसत्त्वं नरमो हेतुः । आत्मनश्चा- 
उयत्वे, दवयस्यासत्त्वात्‌. यानि सर्वाण्युपनिषद्वाकयानि विस्तरशः 
समीक्षितव्यानि समीक्षितव्यानीति ॥११६॥ 

ओर भी यह है कि जो भी वाह्य शब्द आदि हैं वे शरीर के 
आकार से संस्थित हैं जो कि उनके ग्रहण करने वाले ओत्र आदि आकार 
हैं । और अन्तःकरण द्वय के विषय के आकार से युक्त हैं । क्योंकि ये 
एक दूसरे के परस्पर में संसर्गी ओर संहत होने से सभी क्रियाओं में 
रहा करत हैं । ऐसा होने पर विद्वान्‌ मेरा कोई भी शत्तू -मित्र अथवा 
उदासीन नहीं है यदि कोई मिथ्या ज्ञान के अभिमान से प्रियमा अप्रिय 
का प्रयोग करना चाहे यह क्रिया के फल का लक्षण हैं वह ऐसा 
मिथ्या ही प्रयोग करने की इच्छा करता है। क्योंकि मैं उसका विषय 
नहीं हूँ। स्मृति कहती है कि- यह्‌ अव्यक्त भौर अचिन्त्य है । उसी 
तहर से सम पाँचों भूतो का भी अविकार्य हैक्योंकि अविषय होता है । 

स्मृति कहतीं है--यह आत्मा अच्छेद्य अर्थात्‌ छेदन के अयोग्य 
ओर अदाह्य है जो भी श १र-इन्द्रियों के संस्थान मात्र का उप लक्षण 
करके मेरे भक्तों की और विपरीतों की अप्रिय आदि के प्रयोग करने 
की इच्छा है और उससे समुत्पन्न-धर्म-अधर्म आदि की प्राप्ति उनको 
ही होती है न कि अजर-अमृत-अभय में हुआ करती है । इस विषय में 
बहुत से श्रूति के प्रतिपादक वचन हैं-यथा-इस आत्मा को कृत और 
अकृत कर्म ताप नहीं दिया करते हैं, यह आत्मा नतो कमं के द्वारा 
वधित होता है और न कभी छोटा ही हुमा करता है। ag वाहय- 
अभ्यन्तर और अज है । याह्य वह लोक के दुःख से लिप्त नहीं किया 


जाता है । 
अमात्म वस्तु के असत्व होने से परम हेतु है । आत्मां के अद्वय 
होने से द्वय के न होने से जो भी समस्त उपनिपदों के वाक्य हैं उनका 


विस्तार से समीक्षित करने चाहिए अर्थात्‌ आलोचित करने चाहिए११६ 
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पद्य प्रबन्ध 
उपोद्धात प्रकरण 
x 
चैतन्यं adi सवे सर्वेमूतगुहाशयम्‌ | 
यत्सर्गविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः ॥१॥ 
समापय्य क्रियाः सर्वा दारार्त्याधानपू्विकाः | 
्रह्मविद्यामथेदानीं am, वेदः प्रचक्रमे ॥२॥ 
कर्माणि देहयोगार्थं देहयोगे प्रियाप्रये । 
ध्रुवे स्यातां ततो रागो द्वेषश्चेव ततः क्रियाः 1!३॥ 
आरम्भ में ग्रन्थ के द्वारा प्रतिपाद्य पर देवता के नमस्कार 
स्वरूप मङ्गलाचरण किया जाता है--उस सबके जाता के लिये नमस्कार 
है जो सम्पूर्ण भूत-भवद्भविष्य के स्वरूप वाले जगत्‌ का .ज्ञान रखने 
वाले हैं। उसी सवं वेत्ता के विशेषण हैं -जो चैतन्य है अर्थात्‌ चिति 


स्वभाव. ज्ञान स्वरूप है । जो सबमें रहने वाला है और सवे स्वरूप है । 


जो समस्त भूतों की गुहा में रहने वाला है. अन्तर्यामी रूप से सभी के 
अन्दर विद्यमान रहता है । जो सब विषयों से परे है ऐसे सब के वेत्ता 


के लिये नमस्कार है ।१। दारा अग्नि आधान आदि समस्त क्रियाओं 


का समापन करके अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना स्वरूप 
सव आश्रमों में प्रयुक्त विधि विहित समस्त क्रियाओं को समास करके 
इसके अनन्तर वेद ब्रह्म विद्या को बताने के लिये उपक्रम करता है । 
चित्त की शुद्धि प्रथम अपेक्षित होती है अतः उसके लिये कर्मों से विधान 
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की पहले आवश्यकता हे भौर इसके पीछे ज्ञान का उपदेश होता है ॥२॥ 2 

कर्म फल निश्चय ही जाति और आयु के भोग के लक्षण दाला 
होता है ओर वह देह के सम्बन्ध के बिना उत्पन्न नहीं होता है । इस 
लिये कर्म देह के योग के लिये होते है । वे देह का सम्वन्ध होने पर 
प्रिय और अप्रिय अर्थात्‌ सुख दुःख निश्चित रूप से होते हैं । सृख-दुःखों 
का और उनके साधनों के वासना रूप राग द्वेष अवश्य होंगे। राग , 
द्वेष नाम वाले निमित्त से वाणी मन और काय को चेष्टा वाली क्रियाएं 
होंगी ॥३॥ 

घर्माधमौ' ततोऽज्ञस्य देहयोगस्तथा पुनः । 

एवं नित्यप्रवृत्तोऽयं संसारश्चक्रवद्भृशमु ॥४॥ ` 

अज्ञानं तस्य मूलं स्यादिति तद्धानमिष्यते । 

ब्रह्मविद्याऽत आरब्धा ततो निःश्रे मसं भवतु ॥५॥ 

विद्यं वाज्ञानहानाय न कर्माप्रतिक्‌ लतः | 

नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रागद्द षक्षयो भवेत्‌ ॥६।। 

जो प्रत्यक्‌ आत्म तत्त्व ब्रह्म का ज्ञान नहीं रखता है और 
अहंकार के परवर है उसको निहित और प्रतिषिद्ध रूप वाली क्रियाओं 
से घमं तथा अधर्म होंगे और फिर देह का योग होगा और फिर प्रिय एवं | 
अप्रिय होंगे, इस प्रकार से जन्म मरण कर्मकरण और उनके फलों का 
भोग लक्षण वाला संसार कुम्हार के चाक की ही भांति बहुत ही अधिक 
विश्राम न लेने वाला जेसे-तैसे अनादि काल से लेकर नित्य ही प्रवृत्त 
होता है ॥४॥ उसका मूल अज्ञान ही होता है । इसलिए उसका नाश 


करना अभीष्ट होता है । इसी कारण से ब्रह्म विद्या को आरब्ध किया 
गया है । इस ब्रह्म विद्या से हो केवल्य होता है।॥५।। संसार के मूल 


स्वरूप अज्ञान के विनाश करने के लिए ब्रह्म विद्या ही समर्थ होती है। 
कमं तो अज्ञान तम का निवत्त क नहीं होता है। वह तो नीहार (कुहरा) ' 
के स्तोम की ही भाँति अप्रकाशात्मक होता है । अज्ञान नाश न करने 
पर राग द्वेष का क्षय नहीं होता है ॥६॥ 
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रागद्वे षक्षयाभावे. कर्म दोषोद्भवं ध्रुवम्‌ | 
। तस्मान्निःश्रे यसार्थाय विद्येवात्र विधयीते 1७1 
ननु कर्मे तथा नित्यं कतंव्यं जीवने सति । 
विद्यायाः सहकारित्वं मोक्ष प्रति हि तद्जेत्‌ ॥८॥ 
यथा विद्या तथा कमे चोदितत्वाविशेषतः | 
्रत्यवायस्मृतेश्चेव कार्यं कर्मं मुमुक्षुभिः II 
ag धुवफल विद्या नान्यत्‌ किचिदपेक्षते । 
नाग्निष्टोमो यथैवान्यद्धवकार्योऽप्यपेक्षते ।।१०॥ 
राग और दष के क्षय के अभाव होने पर उसका रेतु कमं 
मिश्रित ही होता है। इस कारण से निःश्रेय इसके लिए यहां पर 
विद्या ही का विधान किया जाता है ॥ ७॥। यहाँ तक यही वतलाया 
गया है कि अज्ञान मूलक संसार का निवत्त क ज्ञान ही मोक्ष का हेतु 
होता है कर्म नहीं होता है । कर्मों की स्वतन्त्रता से मोक्ष की हेतुता 
सम्भव नहीं होवे तो भी जीवन में. कमं नित्य है और उसे करना चाहिए 
क्योंकि वह मोक्ष के प्रति विद्या का सहकारी होता है। क्योंकि फलो- 
पकारी अद्भुभूत कर्मा से ही ज्ञान समुच्चीयमान हुआ करता है ॥८॥ 
जिस तरह से मुक्ति की इच्छा वालों को ब्रह्म विद्या को ग्रहण करना 
चाहिए उसी भाँति कमं भी करने चाहिए क्योंकि अविशेषता 
से ही दोनों को प्रेरित किया गया है। कर्म के अनुष्ठान न करने 


में प्रत्यवाद्य होता है ऐसा स्मृति कहती है। अतः जो करने के योग्य 


कर्म हैं वे मुमुक्षुओं को भी करने ही चाहिए यह तो कमं को विद्या 
का सहकारी होने से उसे करना भी अपेक्षित बताया गया है अब इस 
पक्ष का खण्डन किया जाता है कि विद्या धुव फल वाली है और वह 
बिद्या किसी भी अन्य को अपेक्षा नहीं रखती है। जसे अवश्यम्भावी 
फल वाला अग्निष्टोम होता है वंसे ही ध्रुव कार्य वाला किसी भी 


अन्य की अपेक्षा नहीं किया करता है ॥१०॥ 
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. तथा ध्रुवफला विद्या कर्म नित्यमपेक्षते । » 
इत्येवं केचिदिच्छन्ति न कर्म प्रतिकूलतः ॥११॥ 
विद्यायाः प्रतिकलं हि कमं स्यात्साभिमानतः । 
नि्विकारात्मबुद्धिश्च विद्येतीह प्रकीतिता ॥१२॥ 
अहं कर्ता ममेदं स्यादिति कर्म प्रवर्तते । 
वस्त्वघीना भवेद्विद्या कत्रंधीनो भवेद्विधिः ॥१३॥ 
कारकाण्युपमृद्राति विद्या बुद्धिमिवोषरे । 
इति तत्सत्यमादाय कर्म कतु व्यवस्यति ॥१४॥ 


तथा विद्या धुव फल वाली है अर्थात्‌ उस का अविद्या का नाश 
करना परम ध्रुव फन्न हैं। जिस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और वह 
नित्य कमं की अपेक्षा करती है। इस प्रकार से कुछ विद्वान्‌ चाहते 
हैं कि कमं उसके प्रतिकूल नहीं होता है ॥ ११ ॥ यहां पर हिय शब्द 
प्रसिद्धि का अवद्योतक है । ब्राह्मण्य आदि के अभिमान के सहित 
निवृत्य होने से कर्म और कूटस्थ आत्मा कारण से जाति आदि के 
अभिमान से हीनता में निष्ठ होने से विद्या ओर कर्म का विरोध प्रसिद्ध 
है यही यहाँ पर कहा गया है। १२॥ न मैं कर्ता हूँ और न मै भोक्ता 
ही है किन्तु कूटस्थ मैं ब्रह्म ही हूँ । यह आत्माकार अन्तःकरण की 
वृत्ति विद्या है । यह वेदान्तों में विद्वानों ने प्रकषंता से कहा है और 
कर्म तो मैं ब्राह्मण है ओर इस कमं का करने वाला हुँ और मेरा यह 
कमं से साध्य फल होगा । यह अभिमान पूर्वक प्रवृत्त होता है अतएव 
प्रत्यक्ष स्फुट इन दोनों का विरोध होता है । यदि वस्तु के अधीन विद्या 
कर्म के ही अग्रीन होती है ॥ १३॥ 

विरुद्धत्वादतः शक्यं कर्मं कतुः न विद्यया। 


सहैव विदुषा तस्मात्कर्म हेयं मुमुक्षुणा ॥१५॥ 
देहाद्यं रविशेषेण देहिनो ग्रहणं निजमू । 


क्व 


~ 


iL तदविद्योत्यू, तावल तिपि} bY8bbngotri 
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"७ `नेति नेतीति देहादीनपोह्मात्माऽवशेषितः। 
अविज्ञेषात्मबोधार्थं तेनाऽविद्या निवतिता ॥१७॥ 


अब विरुद्धल्व कृत समुच्चय के असम्भव होने में फलित 

बतलाते हैं । ऊषर देश में हुईं उदक की बुद्धि को जिस तरह से ऊपर 
स्वभाव की अवलम्बिनी विद्या उपमुद्रित होती है उसी भाँति से आत्मा 
में अविद्या से अध्यास्त कारक बुद्धि को आत्म स्वभाव की अवलम्बिनी | 
विद्या उपमृद्रित होती है । इसलिये उस कारक सत्य का आदान करके 
ज्ञानी किस तरह से कर्म करने को निश्चित होता है इससे कंसे 
शब्दाध्याहार से यह योजितं करना चाहिए ॥ १४ ॥ विरुद्धता होने से 
इसीलिए विद्या के द्वारा कर्म नहीं किया जा सकता है और विद्वान्‌ 
के द्वारा विद्या के साथ भी कर्म नहीँ किया जा सकता है। इस कारण 
से जो मुक्ति के प्राप्त करने की इच्छा वाला है उसको कमं का त्याग ही | 
करना चाहिये ।। १५॥ यह्वा यदि औपनिषद्‌ ज्ञान कर्म का उपदिक 

होता है तो उस समय में ज्ञान काण्ड का निविषयीकरण ही हो जाता 
है और वाधित विषय वाला कर्म काण्ड अप्रमाण हो जाएगा । यह 

इष्ट नहीं है क्योंकि स्वाध्याय के अध्ययन की विधि का विरोध होता 

है। यह आशद्भा कर के क्या आरम तत्व के ज्ञान से पूर्वे अथवा 

पश्चात्‌ उसके अप्रामाणिकता की आपत्ति होती है । ऐसा विकल्प | 

करके आद्य पक्ष का निराकरण किया जाता है। आत्मा का देह-इस्ट्रिय | 

यम बुद्धि प्राण के धर्मों के साथ अविवेक से अविशेषता के साथ प्राणियों | 
का स्वाभाविक आत्म ज्ञान हैं यह अविद्या से ही उत्यित होता है तभी 
तक कर्म काण्ड की विधि प्रमाण है। प्रभिति के जनक को ही प्रमाण 
कहते हैं ॥१६॥ नेति नेति इस दो वार कही हुई श्रुति से अर्थात्‌ यह 
भी नहीं है यह भी नहीं है इस प्रकार दो बार कहो गयी श्रूति से 
मिथ्या दृष्टि से देहादिक को आत्मात्मीयभाव से ग्रहण किए हुओं का 
प्रतिषेध करके उसका अवधि भूत आत्मा ही अविशेष रहता है । उसको 
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ही यह सत्य है यह अविशेष और आत्मा है । इसका ज्ञान ठिविशेष 
चित्सदानन्द स्वभाव का आविर्भाव है और इसके ही लिये विद्या होती 
है और उसते अविद्या निवृत्त हो जाया करती है ॥ 

निवृत्ता सा कथं भूयः प्रसूयेत प्रमाणतः | 

असत्येवाबिरेषेऽपि प्रत्यगात्मनि केवले ॥१८॥ 

न चेद्रभूय प्रसूयेत कर्ता भोक्त ति धी: कथम्‌ । 
, सदस्मीति च विज्ञाने तस्माद्विद्यासहायिका ॥१९॥ 
अत्यरेचयदित्युक्तो न्यासः श्रुत्या एव .हि। 
कर्मभ्यो मानसान्तेभ्य एतावदिति वाजिनाम्‌ ॥२०॥ 
प्रमाणारिन से दग्धा वह अविद्या पुनः केसे उत्पन्न हो जाया 
करती है। यदि यह कहा जावे कि दूसरी अविद्या उत्पन्न होती है 
तो यह उचित नहीं है । वहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि क्या वह बिना 
किसी निमित्त के होती है या निमित्त सेहुआ करती है । भाद्य पक्ष 
ठीक नहीं है क्योंकि अकारण कार्योत्पत्ति में अति प्रसङ्ग होता है । 
दूसरे पक्ष में यह प्रश्‍न होता है कि निमित्त आत्मा है या अनात्मा है। 
यहां पर अविशेष में ओर केवल में इन दोनों का ब्याख्यान व्याख्येय 
भाव है । अथवा अविशेष यह कहने पर मूति कतिपय विशेष के अभाव 
में भी अत्य विशेष की आशंका हो जावेगी । इसलिये केवल यह कहा 
है । अकेले केवल्ये यह कहने पर एकाकी आत्मा को भी प्रयत्नादि गुण 
योगिस्व विशेष की शंका हो जायगी उसकी निवृत्ति के लिए अविशेष 
यह कहा गया है। और उस तरह से अविशेष केवल प्रत्यगात्मा में 
परमार्थ वस्तु में वह अविद्या असती ही सत्ता को प्राप्त नहीं करती 
है । क्योंकि असहाय आत्मा कूटस्थ की क्षतृत्व की अनुपत्ति 
होती है ॥१८॥ 

यदि अविद्या पुनः नहीं होती है तो कर्ता ओर भोक्ता यह बुद्धि 


- 
कसे हुआ (करती, u जबकि ई हम ह, ऐसे, igiti शि ज्ञ त्र और, 
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"अपरोक्ष का अनुभव हो जाता है। अब ज्ञान और कर्म के समुच्चय 
. का निराकरण करते हुए कहते हैं यह कारण से ही जिससे विद्या के 
उत्पन्न हो जाने पर कर्म का होना सम्भव ही नहीं है। यह सिद्ध हो 
गया है। अतः असहाय केवल विद्या ही कैवल्य प्रासि का हेतु है ॥१६॥ 
श्रूति के द्वारा तत्व ज्ञान के अन्तरङ्गभूत न्यास ही स्तुत किया गया 
है । इससे जो निन्दित है उसका अनुपादान है और जो स्तुत है उसका 
ही उपादान होता है। यदि कर्म के सापेक्ष मोक्ष को माना जाता है तो 
फिर संन्यास के विधान की अनुपपत्ति हो जाती है। अत्र दूसारा हेतु 
बताते हैं । बाजसनेयियों के उपनिषदों में भी ज्ञान को ही अमृतत्व के 
,के साधन का अवधारण सुना गया है ॥२०॥ 
अमृतत्वं श्रूतं यस्मार्याञ्यं कर्म मुसुक्षुभिः । 
अग्निष्टोमवदित्युक्त तत्रेदमभिधीयते ॥२१॥ 
नेककारकसाध्यत्वात्फलान्यत्वाच्च कमरणः 3; 
बिद्या तद्विपरीताऽतो हष्टान्तो वषमो भवेत्‌ ॥ 
कृष्यादिवत्फलार्थत्वादन्यकर्मोपढ हणमु | 
अग्निष्टोमस्त्वपेक्षेत विद्यान्यत्‌ किमपेक्षते ॥२३॥ 
प्रत्यवायस्तु तस्येव . यस्याहँकार इष्यते । 
अहंकारफलाथित्वे विद्येते नात्मवेदिनः ॥२४॥ 
तस्मादज्ञानहानाय  ससांरविनिवृत्तये । 
ब्रह्मविद्याविधानाय प्रा रब्धोपनिर्षात्वयसु ॥२५॥ 
सदेरुपनिपूर्वस्य विक्रपि चोपानषभ्द्वेतु । 
मन्दीकरणभावाच्च गर्भादेः शातनात्तथा ॥२६॥ 
जो साधन चतुष्टाय से सम्पन्न आत्म तत्व के जिज्ञासु मुमुक्षगण 
हैं उनको कमं का त्याग ही करना चाहिए इसका ही शास्त्र ने भी 
प्रतिपादन किया है। जिस कारण से ऐसा करना है तो जो विद्या से 
किया जाता है वह श्रद्धा से उपनिषदों से भी अधिक वीर्य वाला होता 
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हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। क्‍योंकि कर्भ और विद्या के स्वभम्रव कां 
भेद है अतएव अग्निष्टोम का दृष्टान्त विषय है और दार्टान्त के अनुरूप 
नहीं है॥२१-२२॥ कृषि विद्या आदि के कर्मों में फलों के उपचय 
के लिये साधन विषयों का भी उपचय होता है, ऐसा प्रसिद्ध 
है। अग्निष्टोम तो अन्य साधनों की अपेक्षा किया करता है । 
क्योंकि वह निरतिशय फलों वाला होता है और अनन्य सह- 
कारी भूत है किन्तु विद्या अनन्य सहकारी भूत होने से किसी भी 
वस्तु की अपेक्षा नहीं किया करती है ॥२३॥ प्रत्यवाय भी उसी को 
हुआ करता है जिसको अहंकार होता है। जो आत्म ज्ञान का ज्ञाता 
है उसमें अहंकार और फलों का अर्थी होना नहीं होते हैं ॥२४॥ इस 
कारण से अज्ञान के विनाश के लिये और बारम्बार जन्म मरण तथा 
बुरे भले भोगों के उपभोग स्वरूप इस संसार की विशेष निवृत्ति के 
चास्ते ब्रह्म विद्या के विधान के लिये ही इस उपनिषद की प्राप्ति का 
यह प्रारम्भ है ॥२५। उप और निपूर्वक सदि धातु से क्विप्‌ प्रत्यय 
करने पर उपनिषद शब्द की सिद्धि होती है । इसका अर्थ यही होता 
है कि जो मन्द ब्रह्म के ज्ञाता हैं उनके गभं जन्म जरा आदि को यह 
उपनिषादित करता है अर्थात्‌ शिथिल किया करता है। घातु षटल 
'विसरग गति के अवप्तादन अर्थ में होता है ॥२५-२६॥ . 
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प्रतिषेध. मशक्यत्वान्नेति नेतीति शेषितम्‌ । 
इदं नाइमिदं नाहमित्यद्धा प्रतिपद्यते ॥१॥ 
अहुंघीरिदमात्मोत्था . -वाचारम्भणगोचरा । 
निषिद्धात्मोद्भवत्वात्सा न पुनर्मानतां ब्रजेत्‌ ॥२॥ 
पूर्वबुद्धिमवाधित्वा नोत्तरा जायते मतिः । 
इशिरेकः स्वयं सिद्धः फलत्वात्स न बाध्यते ॥३॥ 
_ इदं वनमतिक्रत्य शोकमी हाद्विदूषितम्‌ | 
वनाद्रान्यारको यद्वत्स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥४॥ 
- इस प्रकार से जो मुक्ति की प्रासि का इच्छुक है उसकी मोक्ष 
साधन स्वरूप ब्रह्मात्म विद्या की प्रतिपत्ति के वास्ते ही वेदान्त का 
.आरम्भ उपरान्त होता है ऐसा सुस्थित हो जाने पर पुनः यह आशंका 
'की जाती है कि इस विद्या के उपदेश के लिये इस वेदान्त का आरम्भ 
तभी उपपन्न होता है जवकि इस विद्या के उदय होने की सम्भावना होवे। 
वह इस संसार में आत्मा में संसारित के ग्राहक प्रत्यक्षादि के विरोध 
होने से सैकड़ों वाक्यों से भी उत्पादिन नहीं की जा सकती है क्योंकि 
किसी विरोध के न होने से प्रत्यक्ष आदि को बलवत्ता होती है । और 
अन्य आगम तो प्रत्यक्ष के ही उपजीवी हैं अतः दुर्बल होते हैं। किसी 
से समुत्पन्न भी विद्या यदि प्रमाण से सिद्ध इस संसार को बाधित 
करती है तो फिर प्र त्यगात्मा के ब्रह्मत्व के स्वरूप को भी यह प्रत्यक्षा- 
` नुभव क्यों नहीं बाधा करेगा । इस शद्धा के निवारणार्थ ही उत्तर 
दिया जाता है । 
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नेति नेति अर्थात्‌ ब्रह्मत्व यह भी नहीं है यह भी नहीं/है । ऐसा 
“दो बार कहकर समस्त इश्यों का प्रतिषेध करने पर यह शेष saka 
आत्म तत्व ही प्रतिषेध की साक्षिता से अवस्थित रह जाता है अतएव 
इसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है । यह तो साक्षात्‌ ही प्रतिपन्त 
होता हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं होता है । उपलम्भ का प्रकार यही 
है कि यह देह स्वरूप मैं अर्थात्‌ आत्मा नहीं हुँ और यह इन्द्रियों का 
समुदाय मन बुद्धि प्राण अचेतन पयंन्त भी मैं नहीं हूँ किन्तु मैं तो स्वयं 
प्रकाश कूटस्थ और अक्षर हूँ । यह साक्षात्‌ रूप से प्रतिपन्न होता है ।१। 
इस वर्णित वुद्धि से मैं ब्रह्म हूँ यह उत्पन्न हुआ भी ज्ञान प्र तिष्ठा को 
प्राप्त नहीं होता है क्योकि शरीर और इन्द्रिय आदि के अभिमान की 
निरन्तर अनुवृत्ति हुआ करती हैं । इस आशङ्का को करके वाकय से 
समुत्थित ज्ञान की प्रवलता बतलायी जाती है । 


देहादि अनात्मा में जो आत्म बुद्धिं है इसी को अहं धी कहा 
जाता है और यह अध्यासात्मिका ही होती है। अतः यह स्वरूप से 
दुंवेल है यह कहकर विषय भेद से भी दुबल है यहे बताते हुये कहते 
हैं कि यह आत्मा में समुत्थित अहंधी है वहं वाचारम्भण गोचर है अर्थात्‌ 
अनुत जड़ों का विषय गोचर है । यह अहं बुद्धि आत्मा के याथात्म्य 
ज्ञान के अनन्तर प्रमाणता को प्रास नहीं होती है। अतः इसका केवल 
कथन मात्र ही है.।। २ ॥ इस पूर्व में होने वाले मिथ्या ज्ञान की ओर 
फिर पीछे होने वाले यथां ज्ञान से दुर्बलता हुआ करती है इस न्याय 
के अनुसार मैं कर्ता हूँ और भोक्ता हूँ इत्यादि बुद्धि उत्तर में होने वाले 
आत्म ज्ञान से वाधित हो जाया करती है क्योंकि कभी भी पहले होने 
वाली बुद्धि को वाधित न करके उत्तर में होने वाली समुत्पन्न नहीं 
करती है । जो हृष्टि में स्वयं सिद्ध है वह फल होने से वाधित हो जाया 
करती है । ऐसा नहीं है । शुक्ति में रजत की समुपन्न बुद्धि को वाधित 


करके ही शक्ति बुद्धि ga कुरती हैं 0, होक मोह आदि (से. दूषित. इस 
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संसार प्के वन का अतिक्रमण करते हैं अर्थात्‌ इस अज्ञान का पूर्णतया 
त्याग कर के आत्म ज्ञान को प्रास किया करता है। जिस तरह से कोई 
गन्धार देश के रहने वाला पुरुष डाकुओं के द्वारा आँखें बाँधकर किसी 
महावन में छोड़ दिया गया हो और वह उस वन्धन से छुटकारा पाने 
की इच्छा वाला वहाँ रुइन कर रहा हो तो उस समय में किसी दयालु 
के द्वारा उसके बन्धन को हटाकर उसके देश का मार्ग दिखा दिया 
जावे तो वड्‌ पूछता इआ धीरे २ उस वन से अपने देश को प्रास हो 
जाया करता है उसी तरह से जिज्ञासु मोक्षार्थी आत्म ज्ञान प्रात करके 
मुक्त हो जाता है ॥४॥ 


` इंश्वरात्म प्रकरण 


इशवरश्चेदनात्मा स्यान्नासावस्मीति धारयेत । 

आत्मा चेदीशवरोऽस्मीति विद्या साध्न्यनिवर्तिका ॥१॥ 

आत्मनोऽन्यस्य चेद्धर्मा अस्थूलत्वादयो मता: । 

अज्ञे यत्वेऽस्य कि तैः स्यादात्मत्वे त्वन्यधीहुतिः ॥२॥ 

मिथ्याघ्यासनिषेधार्थं ततोऽस्थूलादि गृह्यताम्‌ । 

परत्र चेन्निषेधार्थ' शून्यतावर्णन हि तत्‌ ॥३॥ 

बुभुत्सोर्यंवि चान्यत्र प्रत्यगात्मन इष्यते। 

अप्राणो ह्यसनाः शुभ्र इति चानर्थकं वच: ॥४॥ 

जो यह ब्रह्म विद्या प्रतिपादित थी उसमें प्रकाशमान ईश्वर 
अभेद से आत्मा है या भेद से आत्मा है । इस भेदाभेद के सन्देह में अर्थ 
को स्पष्ट किया जाता है- ईश्वर यदि अनात्मा है तो 'असौ अस्मि 
अर्थात्‌ यह में ही हुँ--इसको धारण नहीं करना चाहिए । यदि आत्मा 
ईश्वल है). MAN hope ga dam है। "वी, वह IA, की निवृत्त 


ईश्वरात्म प्रकरण ] ८३ 


करने वाली होती है ॥१॥ यदि अस्थूलत्वादिक धर्म भिन्न ईश्वर के 
अभीष्ट माने गये हैं तो तब ईश्वर के अनात्प्र भूत होने से अशेषता होने 
पर मुमुक्षु को अस्थूलत्वादि श्रौत धर्मों से क्या होगा? अर्थात्‌ कुछ 
भी न होगा । क्योंकि मैं स्थूल हूँ--मैं कृश हूँ--इत्यादि जो स्वगत 
भ्रान्ति है उसकी निवृत्ति न होगी । और जव स्थूलत्व आदि धर्म वाला 
मैं ईश्वर हुँ--ऐसा जाना जाता है तो फिर उसके भी आत्मत्व होने 
परतो प्रतीच की अन्यधी हृति होती है। तात्पर्यं यह है कि अपनी आत्मा 
में ही मोह मूला ग्रहण की हुई कृश स्थूल आदि की बुद्धि को केसे 
वाधसिद्धि फल होगा ॥२॥ मिथ्या अध्यास के निषेध के लिये अस्थूलादि 
का ग्रहण करो । प्रत्यगात्म से अन्य में अस्थूलादि बाध स्थूलत्व आदि 
के निषेध के लिये है - यदि यह कहा जावे तो यह ठीक है क्यों कि वहू 
फिर निश्‍चित शुन्यता का ही वर्णन हो जायगा । क्योंकि आत्मा से अन्य 
सभी जड़ हुं । और उसका स्थोल्य आदि धर्म के योग से निषेध के 
अन्त.पाती होने पर ईश्वर के ईश्वत्व के अयोग होने से निषेध पर 
ही वाक्य हो जायगा । इसलिये अस्थूलादि घमं वाले अनात्मत्व का 
योग न होने से ईश्वर को अभ्युपगत करने वाले के द्वारा वह आत्मा 
ही जानना चाहिए ॥३॥ यदि आत्म तत्व के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
वाले को उससे अन्य में देह इन्द्रिय-प्राण-मन और इनके धर्म का निषेध 
अभीष्ट होता है तो उस समय में अप्राण है--इत्यादि वचन अनर्थक 
एवं निविषय हो जाता है क्योंकि अन्य से प्राणादि की प्रसक्ति का 
अभाव होता है और प्रतिषेध की इष्टार्थ होती है ॥४५ 
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- ` तत्वज्ञानस्वसाव IKU 


अहुंप्रत्ययबीजं यदहंप्रत्ययवत्स्थितम्‌ । 
नाहंप्रत्ययवहनच्‌ ष्टं कथं कमं प्ररोहति ॥१।। 
हष्टवच्चेत्प्ररोहः स्यान्तान्यकर्मा स इष्यते । 
तान्नरोधे कथं तत्स्यात्पृच्छामो वस्तदुच्यतामु IRI 
अब यहां पर यह शंका होती है कि यह ईश्वर के भेद से 
आत्मा का जो ज्ञान है उसको ही मोक्ष का साधन बतःया गया है यह 
` उपपन्न नहीं होता है क्योंकि सञ्चित अनेक कर्मों के सद्भाव होने से 
उनके फलों का होना अवश्यम्भावी है-यह नियम है और उनके साथ 
प्रतिबन्ध सम्भव होता है। इसके उत्तर में कहते हैं-अनात्मा में आत्मा 
के अभिमान के लक्षण वाला अहं प्रत्यय ही कर्म का बीज होता है । 
जिस अन्तःकरण में अहं यह आत्मा प्रतीत होता है । उस अहं प्रत्यय 
वाले में सञ्चित कर्मे का न मैं करने वाला हूँ और न उनका फल भोगने 
वाला हूँ किन्तु मैं तो ब्रह्म ही हूँ- यह जो प्रमाणों से समुत्पन्न प्रत्यय 
हैं वही अग्नि है । उससे दग्ध होता है फिर फलोन्मुख कसे प्र ढ़ होकर 
“हो सकता है ॥१॥ 
€ अंब यह शंका होती है कि ज्ञान वाले का भी भिक्षाटन आदिं 
सफल कर्म उपलब्ध होता है । इसी भांति उसका अहृष्ट फल वाला भी 
कर्मे सफल हो जायगा-ऐसी कल्पना की जाती है । इसके समाधान म 
कहा जाता है कि विद्वान्‌ का भिक्षाटन आदि व्यापार अन्य कर्मा है 
अर्थात्‌ अन्यत्र प्रवृत्त फल कर्म जिसका कारण है वह अन्य कर्मा है। 
यदि इष्ट के ही समान प्रसेद माना जावे तो अन्य कर्मा इष्ट नहीं होता 


है । यह कहना उचित नहीं है कि ज्ञान के अनिरोधी प्रारब्ध फल कमे . 


का निबन्धन भिक्षाटन आदि हैं क्योंकि वह ज्ञान का विरोधी होता हैं । 


पूर्वी धादी' dsb entah किन्ञाकसे-अक्षावाकरी daan से: धक्के पूल - 


| नि 
ASE 5 


तत्वज्ञानस्वभाव प्रकरण | An 


भूत अहङ्कार की निवृत्ति के द्वारा उसके आश्रय कमं की निवृत्ति दो 
काने पर फिर कैसे आरब्ध कर्म भी सिद्ध होता है जिसके कारण “वरूप 
विद्वान्‌ की भिक्षाटन आदि कर्म की प्रवृत्ति होती है। कर्म का आश्रय 
पहिले तत्‌ शब्द का अर्थ है और द्वितीय तत्‌ शब्द का कर्म अर्थ हैं यह 
बतलाइए ।।२॥ 

देहाद्या रम्भसामर्थ्याज्ज्ञानं सद्विषयं त्वयि। 

अभिभूय फलं कुर्यात्कर्मान्ति ज्ञानभुद्भवेत्‌ ॥३॥ 

आरद्धस्य फन्ने ह्येते भोगो ज्ञानं च कर्मणः । 

अविरोधस्तयोयु क्तो वेध्ये चेतरस्य तु ॥४॥ 

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मानवाधकम्‌ | 

आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते | 

ततः सर्वमिदं सिद्ध प्रयो गोऽस्माभिरी रितः ।।४।। 

देह आदि के आरम्भ की समर्थता से मुद में ज्ञान विषय के 
सहित है। प्रार्ध फल के लक्षण वाला कर्म अर्थात्‌ देहाभास जगदाभास 
स्वरूप वाला ज्ञान वाले भी तुम में होता ही है क्योकि देहादि के आरम्भ 
के प्रति समर्थ होता है ' अन्त में प्रारब्ध कमों के फल के भोग उपसान 
में ज्ञान प्रतिबन्ध से रहित होकर समुद्भूत होता है ॥३॥ ज्ञान और 
भोग प्रारब्ध कमं के ही दोनों फल होते हैं। इन दोनों का अविरोध 
युक्त ही है। और इतर का व॑धर्म होता है इतर का अर्थ है अनारब्ध 
फल वाले-सञ्चित अथवा फ्रियमाण का वैधमं अर्थात्‌ विरोध ही होता 
है । यहाँ पर यह भाव है कि ज्ञान अपने कारण से जायम।न सरीर 
आदि की अपेक्षा वाला ही होता है । क्योंकि विना शरीर वाले को 
आगन्तुक ज्ञान का होना असम्भव ही होता है। शरीर आदिक ज्ञान 
कारण से उत्पन्न नहीं होते है । क्योंकि अन्य कारण के अन्य हेतुत्व 
का योग नहीं होता है ॥श। ऐसा कहुंना ठीक नहीं है कि ज्ञानी को 
भी देहादि के आरम्भ फे कर्म का निबन्धन ` योग होता है तो उसको 
किसी समय में शायद देहात्मा का अभिमान भी हो सकता है और 


फिर उससे उद्भूत दुरित के प्रतिबन्धक होने से मोक्ष की उपपत्ति नहीं : 
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होगी । देह आत्मा के ज्ञान फे समान ही ज्ञान देहआरमा के ज्ञान का 
बाधक है । जिसका आत्मा में ही मैं परब्रह्म हु--ऐसा ज्ञान होता है 
वह इच्छा न रखता हुआ भी मुक्त हो जाया करता है । अतएव जो 
हमने कहा है वह सम्पूर्ण प्रयोग सिद्ध है ॥५॥ 


— H4— 


बुद्धयपराध प्रकरण 


मूत्राशङ्को यथोदङ्को नाग्रहीदमृतं यथा | | 
कर्मनाशभयाज्जन्तोरात्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥१॥ | 
बुद्धिस्थश्चलती वात्मा “घ्यायतीव' च हृश्यते । 
नौगतस्य यथा दृक्षास्तद्वत्संसारविशभ्रम: UR 
तौस्थस्य प्रतिलोम्येन नगानां गमनं यथा । 
आत्मनः संसृतिस्तद्वद्धघायतीवेति हि श्रतिः ॥३॥ 
चैतन्यप्रतिबिम्बेन व्यासो बोधो हि जायते । 

बुद्धेः शब्दादिभिर्भासस्तेन मोमुह्यते जगतु 1:४॥ 
चेतन्यभास्यावाहमस्तादथ्यं च तदस्य यत्‌ । 
इदमंशप्रहाणे न परः सोऽनुभवो भवेत्‌ ॥५॥ 


पूर्व में वणित रीति से ब्रह्मात्म ज्ञान को अमृतत्व प्रतिपादित 
Fear है । फिर सबके द्वारा मैं ही ब्रह्म हुँ--यह आत्म स्वरूप ज्ञान क्यों 
नहीं ग्रहण किया जाता है क्योंकि स्वभाव से ही सभी पर पुरुषार्थ 
के इच्छुक हुआ करते हैं । इसके समझने के लिये यहां परं एक आख्या- 
थिका दी जाती है-उदङ; नाम वाले किसी ऋषि ने भगवान्‌ महा विष्णु 
को तप के द्वारा प्रसन्न किया था और उनसे उसने देवों से रक्षित् 
अमृत की apa भगबाम्छ ने, देवेन्द्र) OR anna 


वुद्धयपराध प्रकरण ] दड 


अमृत दे दो । इन्द्रदेव ने भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा का पालन&करते 
हुए अमृत के कलश को लेकर मातङ्क का वेष रखकर स्वस्ति देश में 
उस कलश को रखकर उदू को देना आरम्भ किया था और असूपा 
से इसको अमृत का पान न होवे ऐसा मानने वाला था। उस सुद्ध 
ने चाण्डाल के मूत्र की शङ्का से उसको ग्रहण नहीं किया था । उदङ्क 
मूत्र की आशङ्का वाला होता हुआ यथाभूत प्रत्यक्ष में उपलब्ध अमृत 
को जैसे ग्रहण करने वाला नहीं हुआथा और उसने यही सोचा था 
कि यह मेरा अभि नषित अमृत नहीं है । इसी से नहीं ग्रहण किया था 
क्योंकि जाति के नाश का भय था । 

उसी भाँति लोक में जन्तु का वर्ण-आश्रय की उपाधियों से 
विहित कर्मो' के नाश के भय से यथोक्त आत्म ज्ञान बा अग्रहण 
होता है अर्थात्‌ उसमें उसका अनादर हुआ करता हे । परार्थ स्वरूप 
का अपरिज्ञान और विपरीत ज्ञान श्रुति द्वारा उक्त आत्मा के स्वरूप के 
ग्रहण न करने का कारण होता है ॥१॥ उदङ्क के अमृत के ग्रहण न 
करने का जो दृष्टान्त दिया गया है उसमें जो अन्य वेष का होना और 
अमृत के कलश का मूत्राशय के स्थान में निवेश करना अन्य जाति के 
मूत्र के भ्रम के उत्पादन से अमृत के ग्रहण न करने का कारण था 
उस प्रकार से यहां पर नहीं है क्योंकि ब्रह्मभूत आत्मा का कोई भी 
श्रम का कारण नहीं है उसके समाधान के लिये कहा जाता है कि 
अनाद्य विद्या से स्वात्मा में अध्यस्त बुद्धि लिङ्ग शरीर में अभिमानित्व 
रूप से स्थित आत्मा है। उस युद्धि के चलायमान होने पर चलते हुए 
की ही भांति दिखलाई दिया करता है । वास्तविक रूप से अविक्रिय 
होने से वह चलता नहीं है । उसके निकष्वल होने पर वह निश्चल की ही 
भाँति प्रतिभासित हुआ करता है किन्तु वस्तुतः वह निश्चिल नहीं है । 
विकार बुद्धि के अविवेक से.आदि में ही मैं संसारी हँ--इस विपरीत 


दोष के निश्चय से श्रुति आदि के द्वारा कथित आत्मा का ब्रह्मत्व 
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adan दिया जाता है । यह अभिप्राय है। अविवेक से जो अन्यथा. 
प्रतिपत्ति होती है उसका CET दिया जाता है--जैसे नौका में 
स्थित को वृक्षादि का गमन प्रतीत हुआ करता है ठीक उसी तरह से 
असंसारी आत्मा को संसृति का अनुभव हुआ करता हैं ॥२।३॥ 

चैतन्य का प्रतिबिम्व चिदाभास है । वह उससे व्याप्त है । 
जिससे बुद्धि का वोध होता है । विषय के आकार बाली बुद्धि हो 
जाया करती है। शब्दादि के द्वारा बुद्धि का भास हुआ करता है। 
उसके आभास के अविवेक से चिदात्मा में विकार का आरोप करता 


हुआ जन अतिशय से भोह को प्रास होता है ॥४॥५॥। 


so en LN 


AN ७ he 
विशेबापोंह अकरस 

छित्वा त्यक्तं न हस्तेन स्वयं नात्मा विशोष्य 

तथा शिष्टेन सवण येन येन विशेष्यते ॥ १ ॥ 

तस्मात्यक्ते न हस्तेन तुल्यं सर्वं विशेषणम्‌ । 

अनात्मत्वेन तस्माज्ज्ञो मुक्तः सर्वे विशेषण: ॥२॥ 

विशेषणामिदं सवे साध्वल॑करणं तथा | 

अविद्याध्यस्तततः सर्वे ज्ञात आत्मन्यसद्भवेत्‌ ।।३'। 

पदार्थों के विवेक वाले वाद्य से “मैं ब्रह्म हूँ. यह ज्ञान होता है 
यह कहा गया है । वहाँ पर इदं इस अशा के प्रहाण से साक्षितत्व के 
शोधन के प्रकार वाला सूक्ष्म उपाय निर्दिष्ट किया है। वहाँ पर जो 
असमर्थ है उसके प्रति स्थूल उपाय से पदार्थ शोधन का प्रकार की 
उपदेश करने के लिए इस प्रकरण का आरम्भ किया जाता है। वहाँ 


पर जिसा'स्वर्साकेउपरमाप़ा के, निर, जाना (हीं, जा सकता है । जिस 
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प्रकार से अग्नि की उष्णता है । वहां पर स्वरूपत्व से ही होती है 
विशेषणता नहीं है तो भी कहीं पर कल्पित भेद का आध्रय लेकर 
वशेषणत्व का व्यवहार होता है । ऐसा स्थित होने पर भात्मा के 
स्थित होने पर सत्ता चैतन्य और आनन्द का अनपाय होने से उनका 
विशेषणत्व नहीं है किन्तु स्वरूपता ही है । कृश, स्थुल, कृष्ण, गौर, कामी 
क्रोधी, श्रोता, वक्ता इत्यादि विशेषण सत्तादि त्व स्वरूप भूत आत्मा के 
नहीं हैं क्योंकि आत्मा के होने पर सुषुसि आदि में उनका अभाव होता 
है । इसमें दृष्टान्त बतलाते हैं--जिस तरह से हाथ के छेदन के पश्चात्‌ 
मैं हस्त वाला हुँ-यह विशिष्ट प्रत्यय नहीं किया जाता है इसी तरह 
से पादादिमान्‌ मैं हँ--इत्यादि विशिष्ट प्रत्यय भी नहीं करना चाहिए 
1१॥ 

दो देह के समवायी विशेषणों का आत्मा में Hk होने 
से उनके द्वारा आत्मा को विशेषता देकर प्रत्यय नहीं करना चाहिए, 
यह कह कर उस का फलित कहा जाता है। अनात्मत्व से त्यक्त हस्त 
के ही सव विशेषण तुल्य हैं। इस कारण से ज्ञाता पुरुष अनात्मा 
होने से सभी विशेषणों से मुक्त होता है। यह सभी विशेषण साधु 
अलढ्कारों के ही जैसे हैं। इसीलिये यह सव अविद्या से अध्यस्त हैं । 
आत्मा का ज्ञान हो जाने पर सब असतु होते हैं ॥२॥३॥ 

ज्ञातंवात्मा सदा ग्राह्यो ज्ञेयमुत्सुज्य केवलः | 

अहमित्यपि यदग्नाह्य व्यपेताज्भसमं हि तत्‌ ॥॥४॥ 

यावान्‌ स्यादिदमंशो यः स स्वतोऽन्यो विशेषणम्‌ । 

विशेषप्रक्षयो यत्र सिद्धो ज्ञश्‍चित्रगुयेथा ।।५।। 

इदमंशोऽहमित्यत्र त्याज्यो नात्मेति पण्डितैः । 

अहं ब्रह्म ति शिष्टांशो भुतपुर्वगते भवेत्‌ ॥६॥ 

जाना हुआ आत्मा ही केवल सदा ग्राहय होता है ओर ज्ञेय 
सवका उत्सर्ग कर देवे) केवल का तात्पर्य है कि ज्ञा तत्व विशेषण से 
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भी राहत है व्यपेत अङ्क के समान अर्थात्‌ छिन्न हस्त के तुल्य उसे मैं 
आत्मा ही हूँ-यही ग्रहण करना चाहिए ॥४॥ यहाँ पर एक यह मूढ़ 
शङ्का होती है कि अहं प्रत्यय के ग्राह्यत्व के अभाव में चक्षु आदि के 
भी अविषय आत्मा की किस तरह से सिद्धि होती है । इसका परिहार 
एक दृष्टान्त के द्वारा करते हुए अन्य की अपेक्षा से रहित आत्मा की 
स्वत: सिद्धि बताई जाती है--अहम्‌- यहाँ पर जितना चिदवभास्यत्व 
लक्षण से इदमंश जो ag रादि जहाँ पर विशेषण होता है- जिसमें 
अपने अनुमत प्रतिभास में प्रत्यगात्मा में विशेष व्यवहार का हेतु होता 
है वह प्रत्यगात्मा अन्य है अर्थात्‌ विशेषण से अभिमत उस अहद्कारादि 
से पर है और सब विशेषों की वृत्ति जिसमें होती है अर्थात्‌ निविशेष 
है । इस प्रकार के रूप वाला अन्य निरपेक्ष-स्वतः सिद्ध रूपी और 
स्फुरित होता है । जैसे विशेषण भूत चित्रगु से अन्य उसके सम्बन्ध से 
पूर्व ही देवदत्त सिद्ध है और अपनी सिद्धि के प्रति चित्रगु के सम्बन्ध 
की अपेक्षा नहीं किया करता है। ठीक उसी तरह से आत्मा भी अह- 
ङ्कार आदि के सम्बन्ध से पहिले ही अपनी महिमा से सिद्ध है तथा 
अपनी सिद्धि में अहङ्कारादिक की अपेक्षा नहीं करता है IAI 

ऐसी शङ्का उचित नहीं है कि यदि अहं को अनात्मत्व है तो 
“अहं ब्रह्म --यह्‌ तातातम्य की श्रुति कैसे उपन्न होती है । क्योंकि यह 
श्रुति अध्पस्त भहद्कार के मूल की निवृत्ति के अर्थ वाली है न कि अहः 
ङ्कार की आत्मत्व की प्रतिपत्ति के अर्थ वाली है । अहम्‌-- इस में अहः 
ङ्कार के अवभास में जो इदम] है वह आत्मा नहीं है क्योंकि aa 
है अतः पण्डितों को उसका त्याग कर देना चाहिए अर्थात्‌ उसमें 
आत्माभिमान नहींकरना चाहिए । अहं ब्रह्म इस चाक्यार्थ में निष्ठ में जो 
अह्कारांश वह भूतपूवंगति है अर्थात्‌ उस की प्राप्ति aa हो गई है 

CC-0. Mumukshu Bh 0 

ukshu Bhawan Varanast Colteciion. Digitized by eGangotri 


Maas. 
Pa Pa Pa KA Ia 


वुद्धयारूढ़ प्रकरण | . > 3 


बुळ्यारूढ प्रकरण . =. 


¢ 
बुट्धयारूढं सदा सर्वं हश्यते यत्र तत्र वा । 
मया तस्मात्परं ब्रह्म सबंज्ञश्चास्मि सवंग: ॥१।। 
यथात्मबुदिधिचाराणां साक्षी तद्वत्‌ परेष्वपि । 
नैवापोढु न चाऽदातु' शक्यस्तस्मात्परो ह्यहम्‌ ॥२॥। 
विकारित्वमशुद्धत्वं भौतिकत्वं न चात्मनः । 
अशेषबुदिधसाक्षित्वादुबुदिधवन्नाल्पवेदना ॥३॥ 


इस लोक में और परलोक में जो भी कुछ अध्यात्मादि. लक्षण 
चाला अथवा जाप्रत-स्वप्न में स्थित है और प्रत्यक्षादि से या शास्त्र से 


दिखाई दिया करता है वह सभी वुद्धि में आरूढ़ है अर्थात्‌ बुद्धि की 
वृत्ति की गोद में रहता है। इससे मैं सभी दृश्य से विलक्षण होने से 
पर-प्रयंच से अतीत-सर्वेज्ञ-सर्वार्थ प्रकाशक और अपरिच्छिन्न हूँ ॥१॥ 
आत्म सम्बन्धिनी वृद्धि का जिनमें प्रचार है जो कि आध्यात्माधिदेव 
स्थूल-सू क्ष्म देह स्वरूप हैं उनका जिस प्रकार से मैं साक्षी हुँ उसी तरह 
से परकीय वुद्धि चारों में भी मैं साक्षी हूँ । क्योंकि मैं ग्राह्य आदि से 
विलक्षण हुँ और परामात्मा ही हूँ। किसी के द्वारा भी यह इसका 
दृष्टा नहीं होता है या यहाँ वह नहीं है--ऐमा निराकरण नहीं किया 
जा सकता है और न ज्ञान से अथवा क्रिया से आदान प्रकाशन उत्पा- 
दन और आकर्षण भी नहीं किया जा सकने वाला हूँ ॥२॥ बुद्धि के 
समान सावयवत्व के अभाव होने से आत्मा में विकारित्व नहीं होता है । 
क्योंकि यह सब विकारों का साक्षी है । आत्मा में क्रिया और गुणों का 
योगित्व नहीं है क्योंकि यह सकल गुण क्रिया वाली वस्तुओं का साक्षी 
है | रूपादि से हीन होने के कारण आत्मा भौतिकत्व भी नहीं है । जिस 
तरह से वुद्धि में वुद्धि और उसके संसगं आदि की विषय वाली वेदना 
होती है वह भी आत्मा की नहीं होती है क्योंकि यह अशेष बुद्धि का 
साक्षी होता है ॥३॥ 
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मणौ प्रकाश्यते यदृद्रक्ताद्याकारताऽऽतपे | 
- = « मयि संदृश्यते सर्वमातपेनेव तन्मया ॥४। 

बुद्धौ हश्यं भवेद्वुद्धी सत्यां, नास्ति विपर्यये । 

दृष्टा यस्मात्सदा द्रष्टा तस्याद्वं तं न विद्यते UII 

अविवेकत्‌ पराभ!वं यथा बुद्धिरवेत्तथा । 

विवेकात्त परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते ॥६॥ 

जिस तरह से स्फटिक आदि अत्यन्त विमल पारदर्शी मणियों 
भें सयं की .घूप में जपा के पष्प की रक्तता प्रकाशित हुआ करती है 
उसी भांति क्षेत्रज्ञ मुझमें समस्त विषय संहृष्ट हुआ करते हैं आतप की 
ही भाँति निष्प्रकम्प मेरे द्वारा प्रकाशित होते हैं पशा जाग्रत आदि में 
बद्धि के रहने पर स्व से अध्यस्त बुद्धि में समारूढ़ संक्य द्वत उत्पन्न 
होता है श्‍वान आदि में वुद्धि के न पर हनेर हश्य नहीं है। क्योंकि 
दरष्टा अर्थात्‌ साक्षी तो सदा सभी अवरथाओं में set ही aa है और 
वह कभी हृदय की भांति अपनी सत्ता का व्यभिचार नहीं किया करता 
है अतएव उसमें द्वत भाव नहीं हुआ करता हे ॥५॥ भासमानता से 
भेद जिसमें नहीं होता है वह अविवेक है । इसी अविवेक से पर अर्थात्‌ 
धसंसारी और सबका साक्षी होने से विविक्त के अभाव को अर्थात्‌ 
अविद्यमानता को बुद्धि जाना करती है और विवेक से अर्थात्‌ आत्मा 
के स्वभाव के निर्धारण से यह जानता है कि उस असंसारी परमात्मा 
से अन्य जीव संसारी नहीं है। और साभास बुद्धि भी नहीं हुआ करती 
है ॥६॥ 
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चितिः स्वरूपं स्वत एव मे मते 
रसादियोगस्तत्र मोहकारितः | 
अतो न किचित्तव चेष्टितेन मे 
फलं भवेत्सर्वं विशेषहानतः 119 
विमुच्य मायामयकार्यतामिह 
प्रशान्तिमायाह्मसदी हितात्‌ सदा । 
अहं परं ब्रह्म सदा दविमुक्तवत्‌ 
तथा$जमेक इयवजितं यतः ॥२ 
सदा च भूतेषु समोऽस्मि केवलो 
यथा च खं सवंगमक्षरं शिवम्‌ । 
aga निष्क्लमक्रियं परं 
ततो न मेऽस्तीह फलं तवेहितः 113 
मेरे मत में चित्त स्वतः ही उसका स्वरूप है अर्थात्‌ उसका 
ज्ञान स्वरूप है जोकि स्वतः ही उस में किसी की भी अपेक्षा नहीं है । 
राग आदि के निवन्धन वाला जो मोका आदि के सम्बन्ध से युक्त है व 
मोह है अर्थात्‌ अविवेकी है । इसलिए भब विपयों के अभाव होने से 
आपकी चेष्टा से अनाषेयातिय मेरा कुछ भी फल नहीं है और स 
विशेषों के नाश से ही फल होता है इसरो आपको उपशम ही उचित 
है । ॥१॥ माया से पूर्ण मिथ्या चेष्टा का त्याग करके निरर्थक प्रयास 
से मुझ प्रत्यगात्मा में प्रात होइए । मैं सदा ही परब्रह्म हूँ और मैं मुक्त 
की ही भांति हूँ । वन्ध के अभाव होने से मेरी मुक्ति का कोई प्रश्‍न 
ही नहीं होता है । उसी प्रकार से में जन्मादि से रहित हे उसे बजित 
एक ही हूँ । ॥२॥ 
cah बल अविदया/जनित कार्य और ठि Di प॒विशेषण ० र 


“ 
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रहित हूँ और मैं समस्त शूतों में सम हूँ क्योंकि उपाधि परामर्श के विना 
मुझ में विशेष उल्लेख का अभाव होता है। जिस तरह से आकाश 
र-शिव (aga स्वरूप) है तथा निरन्तर-निष्कल 


सवंत्र व्यापक-अक्ष 
मौर अक्रिय है यैसे ही मैं परव्रह्म हुँ। ब्रह्मंक्य में आपका इहित फल 


मुझे कुद्ध भी नहीं है । ॥३॥ 
अहं ममेको न मदर्न्यादष्यते 
तथान कस्याध्यहमस्म्यसञ्चतः | | 
असक्भरूपो्हमतो न ने त्वया 

कृतेन कार्ये तव चाइयत्वतः IN 

फले च हेतौ च जनो विषक्तवाच 

इति प्रचिन्त्याहमतो विमोक्षणे । 

जनस्य संवादमिम प्रवलुप्तवाच्‌ 
स्वरूपतत्वार्थविबोघकारणम्‌ ॥५ 
संवादमेतं यदि चिन्तयेन्नरो | 
विमुच्यतेःज्ञानमहाभयागमात्‌ । | 
विमुक्तकामश्च तथा जनः सदा | 

चरत्यशोक: सम आत्मवित्सुखी ॥६ | 

मैं एक ही हूँ और चिंत्स्वरूप मेरा वस्तुतः स्वजातीय विजा- | 

तीय स्वगत कोई भी भेंद नहीं है क्यों कि इसमें कोई भी प्रमाण नहीं | 

है । अतएव मुझ से अन्य कुछ भी नहीं है । में असर्जन है क्योंकि मुझ | 

में अनाघेयातिशयत्व है । अर्थात्‌ मैं किसी के साथ aga नहीं है।इस | 
लिए मेरा तुम्हारे द्वारा किए हुए से कुछ भी प्रयोजन नहीं है । और यह | 
भी है कि तुम भी नहीं हो तो झर आपका ईहित और उसका फल ह | 
बया हो सकता है । मैं दत भाव से रहित ही हूँ । जब मैं असङ्ग स्वर 


cc. ag मेश तुम्हारे किए -हुए से क्या ता है। और आपही HGH | 
बाले हैं । ॥४॥ मनुष्य इस हेतु फेल स्वेहूप वाले सोतरि मेंपविशेष y 
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से समासक्त रहता है - यही चिन्तन करके ऐसे मनुष्यों के संसार से _ 
विमोक्षण करने के वास्ते इस आत्म सांग्रह रूप ग्रन्थ की रचना छोटे 
जो कि अपने आत्मा के रूप अर्थात नित्य चैतन्य स्वभाव ओर उसका 
तत्वार्थ ब्रह्मत्व के विशेष बोध का कारण है । ।।५॥ 

इस! प्रकार यह सग्वाद है। इस संसार से मुक्ति की इच्छा 
बालों को इसका अनुचिन्तन करना चाहिए । यदि मनुष्य इस सम्बाद 
का चिन्तन करता है तो वह अज्ञान के महान भय के आगम स्वरूप 
सांसार से विमुक्त होजाता है । विमुक्त कामनाओं वाला जीवित रहता 
हुआ भी मनुष्य शोकरहित सुखी आत्मवेत्ता सदाचरण किया करता 
है । अर्थात जीवन्मुक्त ही हो जाता है । ॥६॥ 


en os हे 


सूद्मताव्यापिंताग्रकरसा 


भूक्षमताव्यापिते ज्ञेये गन्धादेरत्तरोत्तरमु । 

प्रत्यगात्मावसाननेषु पूर्व पू्वप्रहाणतः 11१ 

शरीरा पृथिवी तावद्यावदुबाह्या प्रमाणतः । 

अम्ब्वादीनि च तस्वानि तावज्ज्ञेयानि क्रत्स्नश: ॥२ 

वाय्वादीनां यथोत्पत्ते: पूर्वं खं सवेगं तथा। 

अहमेकः सदा शुद्धश्चिन्मात्रः सर्वगोऽद्वयः ॥ रे 

ब्रह्माद्या: स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पूः स्मृताः । 

कामक्रोधादयो दोषा जायेरन्मे कुतोऽत्यतः ।। ४ 

गन्ध शब्द पृथिवी बोधक है क्योंकि गन्धत्व पृथ्वी का लक्षण है । 

पृथिवो आदि कार्य के जो पूव-पूर्व उत्तरोत्तर कारण स्थित है उनमें 
प्रत्यगात्मा पर्यन्त पूर्व-पूर्व का प्रहाण करके कार्यो के आकारों का अपोह्‌ 
से सूक्ष्मता और ब्यापिता जाननी चाहिए । अर्थात्‌ कार्य-कारण के 
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> अत्यय व्यातिरेक की पर्यालोचना से सम्भावित करनी चाहिए । कार्यों 


में विद्यमान भी कारण स्वरूप उस-उस कार्य के आकार के तिरोहित 
होने से वह स्वरूप से अवभासित नहीं होता है- यही सूक्ष्म कहा 
जाया करता है। कार्य के परिमाण से न्यून परिमाण के योग होने से 
तथा समस्त स्वविकारानुगत का उपादान की कारणता से कार्य को 
अपेक्षा अधिक देश में रहने से कारण का व्यापित्व होता है ॥ १॥ 
उतने-उतने ही प्रमाण वाली शारीरा पृथ्वी समझनी चाहिए । इसी 
भांति जल आदि तत्व पणं रूप से उतने ही जानने चाहिए 11२1) वायु 
'आदि कीं जिस तरह से उत्पत्ति होती है । इनमें सबसे पूर्व आकाश है 
और वह व्यापक है । मैं एक हुँ-सदा शुद्ध हुँ-चिन्मात्र हूँ और aga 
अर्थात्‌ एक ही हूँ ॥३।। मेरे ही चिदात्मा के सभी प्राणीं शरीर भूत हैं 
जो ब्रह्मा से आदि लेकर स्थावर पर्यन्त हैं। फिर काम क्रोध आदि दोष 
जो आत्मा मेरे स्वाभाविक नहीं हैं कंसे उत्पन्न हुए हैं क्योकि अन्य 
का तो अभाव ही होता है ।।४।। 

भूतदोषंः सदाऽस्पृष्टं सवं भूतस्थमीश्वरमु.}/ ¦ 

नीलं व्योम यथा बालो दुष्टं मां वीक्षते जन: ॥५ 

मच्चेतन्यावभास्यत्वात्स्वंप्राणिधियां सदा । 

पूर्मम प्राणिनः सर्वे सर्वज्ञस्य विपाप्मनः ॥६ 

जनिमज्ज्ञानविज्ञेयं स्वप्तज्ञानवदिष्यते । 

नित्यं निविषयं ज्ञानं तस्माद्वं तं न विद्यते ॥७ 

ज्ञातुर्जञातिहि नित्योक्ता सुषुप्ते त्वन्यशून्यतः । 

जाग्रज्ज्ञातिस्त्वविद्यातस्तद्ग्राह्य चासदिष्यतामु lis 

रूपवत्वाद्यसत्त्वान्न हष्टयादेः कर्मता यथा । 

एवं विज्ञानकमंत्वं भुम्नो नास्तीति गम्यते 1g 


समस्त भूतों में स्थित ईश्वर भूतों के दोषों से सदा ही अस्पष्ट 


रहता है । जैसे व्योभ नील है वेसे ही वालजन मुझको दोष युक्त देखा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Dios 


सुक्ष्मताव्यापिता प्रकरण ] ७ 


करता है |।५॥ सर्वज्ञ-सव का अवभासक अतएव विगत पाप वाले,और 
दृश्य दोषों के संतर्गे से रहित मुझ आत्मा के समस्त प्राणी शरोर हैं । 
सव प्राणियों की धी का सदा मुझ चंतन्य का ही अक्भःस्यत्व है usu 
जो जनि ( जन्म ) वाला है-ज्ञान से विज्ञेय है-जो कार्य ड़ै और जड़ 
है वह सव मिथ्या ही है जिस तरह से स्वप्न का ज्ञान हैं उसी भाँति 
जाग्रत दृश्य कार्य है वह भी मिथ्या है। अतः द्वौत नहीं है । ज्ञात सदा 
ही नित्य है और निविषय नहीं होता है ॥ ७॥ 
सुषुत में अन्य ज्ञेय के असत्व प्रदर्शन पूर्वक ज्ञाता आत्मा की 
ज्ञाति अर्थात्‌ स्वरूपभूता ज्ञाति नित्य है-यह श्र्‌ति ने कहा है । जाग्रत 
की ज्ञाति विषयों के दर्शन स्वरूप वाली अविद्या अर्थात्‌ भ्रान्ति ही है 
क्योंकि आत्मा के निविकार होने से ज्ञान के कतृत्व का अयोग है । 
सविपय ज्ञान और उससे ग्राह्य विषय जाल Tag है अर्थात्‌ अपरमार्थ 
है-यह स्वीकार करिए ।८॥ रूपक वत्यादि के न होने से दृष्टि आदि 
का जेमे कमं नहीं होता है उसी भाँति भूमा की विज्ञात कमंता भी नहीं 
होती है-ऐसा ही जाना जाता है । “जहाँ पर अन्य को नहीं देखता है- 
अन्व को न सुनता है और अन्य को नहीं जानता है वह भूमा है'--यह 
श्रूति कहती है । तात्पर्य यही है कि केवल आत्मा ही को देखता है। 
इसी से ब्रह्म को विज्ञान कर्भता नहीं है--यही निश्चय किया जाता है 
usu 


न“ — 
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` ज्वशिस्वरुपपरमार्थदरशन मकरणा 


हरिस्वरूपं गगनोपमं परं 
सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 
अलेपकं सर्वंगत' यदद्वयं 
तदेव चाहं सतत विमुक्त ॐ॥१ 
इंशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको 
न मेस्त कश्चिद्विषयः स्वभावतः । 
पुरस्तिरश्चोध्व॑ मधश्च संतः 
संपूर्णभूमा त्वज आत्मनि स्थित: ॥२ 
अजो5्म रण्चेव तथऽजरोऽम्ृतः 
स्वयंप्रभः सर्वतोःहमहय, । 
. न कारणं कार्यमतीव निर्मलः 
सदेकतृप्तश्च ततो यिमुक्त ॐ ।।२ 
सुषुप्त ाग्रत्स्वपनश्च दर्शन 
न मेऽस्ति किंचित्तु मतेहि मोहनम्‌ | 
स्वतश्च तेषां परतोऽप्यसत्वत- 
स्तुरीय एवास्मि सदाहंगद्ृयः ॥४ 
अव पूर्व प्रकरण में युक्ति से व्यवस्थापित आमां की निविषय 
ज्ञान का स्वभाव होना अपने अनुभव के अभिनय से प्रकट करते हुए 
विषयश्व होने से ही आत्म ज्ञान नहीं होता है- ईसी को सुदृढ़ करने कें 


लिये अन्य प्रकरण का आरम्भ किया जाता है--एक बार ही विस्फुटित 


अर्थात्‌ सदा ही स्पष्टं भासमान जो इस प्रकार का अज-एक और अक्षर 
रह्म है वह ही मैं निरन्तर होता हूँ । जो अलेपक सर्वगत्‌ और अद्वय 
है महीं में हुं-अतएव भोद्धार के ही समान विमुक्त होता है जो कि 
231 की बुद्धि में अभिव्यक्त है ॥१॥ मैं ज्ञान के स्वल्प वाला हूँ इसी 
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हृशिस्वरूपपरमार्थदर्शन प्रकरण | ६६ 


लिये शुद्ध और अविक्रिया के स्वरूप वाला हुँ । स्वभाव से मेर कोई 
भी विषय नहीं है । आगे, इधर-उधर-ऊपर-चीचे सभी ओर सम्पूर्ण रूप 
से भूमा और अज आत्मा में स्थित रहने बाला हूँ ॥२॥ 
आत्मा के जन्म जरा आदि की क्रिया के अभाव ही से कूटस्था 

भौर अद्वयता के स्वभाव के प्रतिपादन करने में परायण श्रुतियों को 
कहा जाता है--आत्मा के स्वरूप वाला से अजन्मा और अमर हूँ मेरी 
कभी मृत्यु नहीं है औरन मुझे जरा होती है । मैं स्वयं प्रभ अर्थात्‌ स्वतः 
प्रकाशमान हुँ तथा सर्वगत और द्वंत से भिन्त हूँ । न मैं किसी का कार्ये 
हुँ और न किसी कार्य का कारण ही हूँ । मैं अतीव निर्मल और सदा 
अपने ही आनन्द से तृप्त रहता हुँ अतएव विमुक्त ओक्कार के स्वरूप 
वाला हुँ॥ सुषुस-जाग्रत और स्वप्न का मुझे कभी दर्शन नहीं 
होता है। इस प्रकार से जो भी देखा जाता है वह मति का मोह ही 
है और अविद्या रो अध्यारोपित अविवेक मात्र ही होता है । जाग्रत- 
स्वप्न सुषृ्ि के तथा जाग्रदादि अवस्था रूपों का स्वतः अन्य निरपेक्ष 
सत्य सम्भावित नहीं होता है और न स्फुरण होता है क्योंकि आगमा- 
पायी होने से रज्जु सर्प की भाँति आरोपितत्व का निश्चय होता है । 
और पर से भी स्वत्व तथा स्फुरण सम्भावित नहीं होता है क्योकि 
पर चैतन्य है उस आत्मा से इनका सत्वादिक सम्भव नहीं होता हैँ 
क्योंकि प्रत्यकूपरागुभाव से विरद्ध स्वभाव वालों की तादात्मता की 
की आपति हो जाती है । अतएव यहं एक चौथी ही अवस्था है । यह 
उक्त तीनों से व्यतिरिक्त तुरीय है और सब अवस्थाओं का दृष्टा तथा 
अदूय है ॥४।। 

शरीरबुद्धी न्द्रियदु:खसंतति- 

ने मे न चाहं मम निविकारतः | 

असत्वहेतोश्च तथेव संतते- 

रसत्वमस्याः स्बपतो हि दृश्यवत ॥५ 
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इदं तु सत्यं मम नास्ति विक्रिया 
विका रहेतुन हि मेऽद्वयत्वतः । 

न पुण्यपापे न च मोक्षवन्धने 

न चास्ति वर्णाश्ममताऽशरीरतः ॥६ 
अनादितो निगु णतो न कर्म मे 

फलं च तस्मात्परमोऽहमद्वय । 

यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते 

तथा ह्यहं देहगतोऽपि सूक्ष्मतः ॥७ 
सदा च भूतेषु समोऽहमीश्वरः 
क्षराक्षराभ्यां परमो ह्यथोत्तम: । 
परात्मतत्वं च तथाद्वयोऽपि सन्‌ 
विपर्ययेणाभिमतस्त्वविद्यया ॥८ 
अविद्यया भावनया च कर्मभि- 
विविक्त आत्माऽव्यवधिः सुनिर्मलः । 
हृगादिशक्तिप्रचितोऽहमद्वयः 

स्थितः स्वरूपे गगनं यथाऽचलम्‌ II 


शरीर-इर्ट्रिय-वुद्धि और दुःख की सस्ति परमार्थ रूप से न 
तो मदीय अर्थात्‌ मेरी है भौर न मदात्मक अर्थात्‌ मेरा स्वरूप ही है 
क्योंकि मैं तो सदा ही निविकार हूँ मुझ में अर्थात्‌ आत्मा में कभी कोई 
विक्रिया होती ही नहों है । जिस तरह से स्वप्नावस्था में जो भी देखा 
जाता है वह मिथ्या है उसी प्रकार से इस संसृति का हृश्यत्व होने से 
ही असत्व हे ॥५॥ यह सवंथा सत्य है कि मेरी कोई विक्रिया नहीं होती 
है और मेरे विकार का हेतु भी नहीं है क्योंकि मैं अद्वय वाला हुँ । मुझ 


`को न कोई पुण्य ओर न पाप है। न मेरा मोक्ष है न वन्धन ही है 


जब बन्धन न हो तभी मोक्ष हुआ करता है और पाप-पुण्य ही बन्धन 
तथा मोक्ष के कारण हैं जिनका कि मुझमें एक दम अभाव है। शरीर 


न होते.से मेरा, i शरन सेक्ष eB) oangotn 


हशिस्वरूपपरमार्थदर्शन प्रकरण ] १०१ 


अनादि और निगु'ण होने के कारण मेरा कोई भी कर नेहो ` 
है जिससे कोई फल होवे । मैं तो परम एक ही आत्मा हूँ । जिस प्रकार 
से आकाश सर्बप्त अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त है और वह लिस नहीं होता 
है उसी भाँति मैं भी देह में गत होकर भी सूक्ष्मता से लिप्त नहीं होता 
हैं ॥७॥ ईइवर मैं समस्त भूतों में सम रहता हूँ और क्षर तथा अक्षर 
से परम एवं उत्तम हूँ । मैं परात्म तत्व हूँ । मैं अद्वय अर्थात्‌ दतभाव 
से रहित होता हुआ भी अविद्या से ही मुझको विपरीत माना जाता है 
यह आत्मा का निपयंय अविद्या से ही निलसित है ॥८॥ मुल अज्ञान 
और उससे किया हुआ देहादिक का अभिमान तथा तत्पूर्वक पुण्य पाप 
लक्षण वाले कर्म इन सवक्रे संस्पर्श से शुन्य सुनिमंल एवं वस्त्वन्तर कृत 
अवच्छेद से रहित आत्मा है । आत्मा चित्प्रकाश स्वरूप है और अविद्या 


जड़ तथा अभ्रकाशक है । बह अविद्या से अध्यस्त अन्तःकरण के परि- 
शाम स्वरूप दृगादि शक्ति के सम्बन्ध से ही हुआ करता है, पारमाथि 


करूप से नहीं है। आत्मा तो अद्वय अर्थात्‌ एक ही स्वरूप में गगन की 
ही भाँति अचल स्थित रहता है 151 
अहं परं ब्रह्म विनिश्चयात्महङ्‌ 
न जायते भूय इति श्र तेवं चः । 
न चेव बीजेऽप्यसति प्रजायते 
फलं न जन्मास्ति ततो हामोहता Igo 
ममेदमित्थं च तथेदमी हशं 
तथाहमेवं न परो न वान्यथा । 
विमूढतेवं न जनस्य कल्पान 
सदा समे ब्रह्मणि चाद्ये शिदे ॥११ 
यदद्वयं ज्ञानमतीवनिर्मलं 
महात्मनां तत्र न शोकमोहता । 
तयोरभावे न हि जन्म कर्मा वा 
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5 सुषुप्तवज्जाग्रति योन पश्यति 
द्यं तु पश्यन्तपि चाद्वयत्वतः । 
तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च थः 
स आत्मविच्ताय इतीह निश्चयः 1113 
इतीदमुक्तं परमार्थेदशनं 
मया हि वेदान्तविनिश्चतं परम्‌ । 
विमुच्यतेर्भस्मत् यदि निश्चितो भवे- 
न्नलिप्यते व्योम इवेह कर्मभिः १४ 
मैं परम ब्रह्म है इस निश्चय से जिस को आत्मा का ज्ञान है बह 
पुनः संसार में जन्म ग्रहण नहीं किया करता है--यह श्रूति का वचन 
है । क्योंकि मोह का अभाव है इसी कारण से उसका जन्म नहीं होता 
है । जब वीज ही नहीं है. तो फल भी नहीं होता है ॥१०॥ यह मेरा 
है और इस प्रकार से है तथा यह इस तरह का है- ngan जो कल्पना 
है-पर भी इस प्रकार का है या नहीं है- अन्य प्रका £“का है, नहीं है 
अथवा है-- ऐसी कल्पनाएँ जन्मादि के योग वाले और अज्ञान से तिरो- 
हित आत्म स्वभाव वाले की ही हुआ करती हैं और सम-शिव-अवय 
ब्रह्म में नहीं होती हैं । उक्त कल्पना विमूढता है अर्थात्‌ आत्म स्वरूप के 
ज्ञान के अभाव में होती है॥११॥ 
अद्वयात्माकार बहुत ही निर्मल है और विपरीत भावनादि के 
प्रतिबन्ध से शुन्य है । ऐसे ज्ञान के हो जाने पर ब्रह्म भूत महच आत्मा 
बालों को शोक तथा मोह ओर संसारित्व नहीं होता है । शोक मोह के 
अभाव में उनका जन्म और कर्म भी नहीं हुआ करता है यही वेद के 
बेत्ताओं फा विशेष निश्चय है ॥ १२ सुरत की भाँति ही जाग्रत दशा 
में भी अद्वय होने के कारण से द तभाघ को देखता हुआ .भी नहीं देखा 
करता है और वह कर्म करते हुए भी निष्क्रिय ही होता है क्योंकि वह 


पक्के (बा लान ही 
Grta हन्ति ०स्त् 25०९; तुने Dh होता द 


ईक्षितृत्व प्रकरण । १०३ 
निदिचत रूप से आत्म ज्ञ.नी है। अन्य नहीं होता है-यह यहीं पर 
निरिचिय है ॥१३॥ यही हमने परमार्थ का दर्शन बता दिया है । मैंने 
वेदान्त का परण ब्िनिश्चित सिद्ध कह्‌ दिया है। इस ज्ञान में यदि कोई 
विशेष रूप से निश्चित हो जाता है तो वह यहां पर आकाश के ही समान 
कर्मों से विलिस नहीं हुआ करता है ।।१४।। 


` इक्षितृत्व प्रकरण 


ईक्षितृत्वं स्वत:सिद्ध जन्तूनां च ततोऽन्यता । 
अज्ञानादित्यतोऽन्यत्वं सदसीत निवर्त्यते ।।१।। 
एतावद्धयमृतत्वं न रकिचदन्यत्सहायकम्‌ । 
ज्ञानस्येति ब्र्‌ वच्छास्त्र' सलिङ्गः कर्म वाघते ॥२॥ 
सवंषां मनसो वृत्तमविशेषेण पश्यतः । 

तस्य मे निर्विकारस्य विशेषः स्यात्कथंचन ।।३।। 
मनोवृत्त मनश्चंव स्वप्तवज्जाग्रती क्षितुः | 
संप्रसारे दृयासत्वाच्चिन्मात्र: सर्वगोऽव्ययः ॥४॥ 


सभी जन्तुओं को ईक्षितृत्व अर्थाव्‌ चिद्र पता स्वतः सिद्ध स्वाभा- 
विक है ओर कतृ त्व्र-भोबतृस्व आदि के स्वाभ।विकत्व होने की शङ्का 
ही करनी चाहिए क्योंकि स्वरूप का व्यभिचार होता हैं । अन्यता की 
भावना अज्ञान से ही हुआ करती है और वह अन्यत्व 'सतु हो--इससे 
निवृत्त हो जाती है । यह अन्यत्व कामूल अज्ञान नहीं है । मोक्ष तो 
स्वतः चिन्मात्र स्वभाव होने से और अज्ञान की निवृत्ति का लक्षण 
होने से ही होता है । उसके लिये तत्व ज्ञान मात्र की ही अपेक्षा है ॥१॥ 
इता. BUATAN ITA ARIS ATA है णा skg 
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भी सहोथक नहीं है- ऐसा कहते हुए साधन वाले कर्म को वाधित 
करता है ॥२॥ सबके मन के वृत्त को अविशेषता से देखने वाले निवि- 
कार उस मुझे किसी भी प्रकार से विकार नहीं होता हैं। क्योंकि मुझे 
अभिमान की शुन्यता है इमी कारण से साक्षी मात्र होकर ही देखता 
हूँ ॥३॥ स्वप्न की दशा में मन ही मन के नृत को देखा करता है यों 
कि वाह्य विषयों का उस समय में अभाव होता है। जाग्रत दशा 
में भी विपयाकार वृत्ति वाले मन के व्यतिरेक आत्मा के द्वारा कुछ भी 
उपलब्ध नहीं किया जाता है । सुषुसि की अवस्था से वृत्ति से युक्‍त 
इय भाव वाले मन के न होने से उसका दर्शन भी स्वाभाविक नहीं है । 
और आत्मा चिन्मात्र-सवभें रहने वाला अपरिच्छिन्न और नित्य है-यह 
सिद्ध हो गया है ॥४॥ : 

स्वप्नः सत्यो यथा$बोधाहे हात्मत्वं तथैव च । 

प्रत्यक्षादे: प्रमाणत्व' जाग्रतस्यादाऽऽत्मवेदनात्‌ ॥५॥ 

व्योमवत्सवं भूतस्थो भूतदोषेविवजितः। ` 

साक्षी चेताऽगुणः शुद्धो ब्रह्म॑ वास्मि स केवल: ॥६॥ 

नामरूपक्रियाभ्योऽन्यो नित्यमुक्तस्वरूपवान्‌ । 

अहमात्मा परं ब्रह्म चिन्मात्रोऽहं सदाऽट्ठयः ।।७।। 

अहं ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीति ये विदुः । 

ते नष्टा ज्ञानकर्मभ्यां नास्तिकाः स्युने संशयः NS 

यथा जब तक यह ज्ञान न हो कि यह स्वप्न देख रहा हुँ तव 
तक स्वप्न भी सत्य ही प्रतीत होता है उसी तरह से जाग्रतु अवस्था में 
देह की आत्मता और प्रत्यक्ष आदि की प्रमाणता सब व्यवहार का अङ्ग 
होता है। जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है इससे ga 
में यह सभी व्यवहार हआ करता है। जब आत्मा का साक्षात्कार हो 
जाता है तव सब व्यवहार समात हो जाता है ॥५॥ चिद्र,प साक्षी 
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रहित होता है । यह अगुण-शुद्ध है तथा वह केवल मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा 
ही है ॥६॥ उक्त स्वरूप वाला वह नाम-रूप और क्रिया से अन्य एवं 
नित्य है। मैं आत्मा परब्रह्म-चिन्माद् और सदा अद्वय हूँ अर्थात्‌ एक ही 
हूँ ॥७॥ जो ज्ञान और कर्म के समुच्चय को कहने वाले हैं तथा भेद- 
अभेद के मत के अनुसार चलने वाले हैं उनकी निन्दा करते हुए अपने 
मत को पुष्ट करते हैं । जो कि अहं ब्रह्मास्मि अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म हैं । जो 
यह जानते हैं कि मैं हीं ब्रह्म हैँ. और मैं कर्त्ता तथा भोक्ता हूँ वे ज्ञान 
और क्म दोनों ही से_नष्ट हुए नास्तिक ही है--इसमें तनिक भी संशय 
नहीं है ।।८॥ 
धर्माधमफलेर्योग इष्टोऽहृष्टो यथाऽत्मनः । 
शास्त्रादब्रह्मत्वमप्यस्य मोक्षो ज्ञानात्तथेष्यतामु ISI 
या माहारजनाद्यास्ता वासना: स्वप्नदशिभि: । 
अनुभूयन्त एवेह ततोऽन्यः केवलो हरि: ।।१० 
कोशादिव विनिष्कृष्टः कार्यकारणर्वाजतः। 
यथाऽसिहं श्यते स्वप्ने तद्ृदुबोद्धा स्वयंप्रभः 11११॥ 
आपेषारप्रतिबुद्धस्य ज्ञस्य स्वाभाविकं पदम्‌ । 
उक्त नेत्यादिवाक्येन कल्पितस्यापनेतृणा ॥१२॥ 
आत्मा का धमं और अधमं के फल. सुख-दु:ख रूपों से सम्बन्ध 
अन्य प्रमाणों से अदृष्ट भी जसे शास्त्र से ही शास्त्रों के अर्थों के ज्ञाताओं 
के द्वारा स्वीकार किया है उसी तरह से आत्मा का ब्रह्मत्व के ज्ञानंसे 
ही मोक्ष होता है और अन्य कोई भी मार्ग अयन के लिये नहीं है-- 
इत्यादि शास्त्रको भी जानना चाहिए ।'&॥ स्वप्न देखने वालों के द्वारा 
हरिद्रा से रञ्जित वस्त्रादि का अनुभव किया ही जाता है क्योकि 
जाग्रत अवस्था मेंवासन। से वासित मन नित्य ही स्वप्न में द्रष्टा उप- 
लभ्यमान होता है इन वासनाओं से द्रष्टात्मा विलक्षण ही होता है। अतः 
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जिस तरहु से म्यान से अलग निकाला हुआ खड्ग स्वरूप से दिखलाई 
दिया करता है उसी प्रकार से वोद्धा आत्मा कायं कारण से पृथग्भूत 
है : यह स्वयं प्रभ है और अपनी ही महिमा से प्रथित होता है श्रुति 
ने ही इस आत्मा को स्वयं प्रकाश बताया है ॥११॥ कतृंत्व आदि से 
जो प्रतिभासित आत्मा है बह स्वप्न कीं ही भाँति मिथ्या है क्योंकि शुद्ध 
आत्मा ही ब्रह्म है-ऐसा शास्त्र से अनिरोध पूवंक जाना जा सकता है । 
अता भेदाभेद की कल्पना से मन को खिन्न नहीं करना चाहिए । 
कल्पना का अपनपन करने वाले "न' इत्यादि वाक्य आवेष से प्रति बुद्ध 
ज्ञाता का स्वाभाविक यह कहा गया है । अतएव लिङ्ग संधात से 
चिलक्षण हीं मात्मा है--यह भितपन्न होता है ॥१२॥ 

महाराजादयो लोका मयि यद्ृत्प्रकल्पितांः । 

स्वप्ने, तद्वव्हयं विद्याद्र पं वासनया सह ॥१३॥ 

देहलिज्भात्मना कार्या वासनारूपिणा क्रियाः । 

नेति नेत्यात्मरूपत्वान्न मे कार्या क्रिया कचित्‌ ॥1१४॥ 

न ततोऽमृतताऽशास्ति कमेणोःज्ञानहेतुत: | 

मोक्षस्य ज्ञानहेतुत्वान्न तदन्यदपेक्षते ॥१५॥ 

अमृतं चाभयं नातं नेतीत्यात्मा प्रियो मम । 

बिपरीतमतोऽन्यद्यत्‌ त्यजेत्तत्सक्रियं ततः ।१६॥ 

स्वप्न में जैसे महाराजा आदि लोक मुझ हृगात्मा में प्रकल्पित 

होते हैं उसी तरह से लिज्ञाधित वासना से मूर्त-अमूर्त मुझ में कल्पित 
होते हैँ-एऐसा ही समझना चाहिए । इसलिये जो रवप्न में उपलब्ध 
होता है वह परमार्थ नहीं है ॥१३।। स्थूल-सूक्ष्म देह के रूप से उसके 
अभिमान से तदात्मता को प्रास हुए के ही द्वारा कमं करने चाहिए 
क्योंकि वह वासना के ही रूप वाला होता है। इससे निरपेक्ष और 
'उसके अभिमान से जो हीन है उसके द्वारा ऐसा होना असम्भव है । 
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देह के अभिमान के अभाव से स्वप्न और जागरण में कभी भी नहीं री 
जाती है । कमं का अभाव होता है ॥१४॥ इससे अज्ञान के हेतु कमं से 
अमृतता होने के कारण मोक्ष भाव का कथन नहीं है । मोक्ष का ऐतु 
ज्ञान है इससे अन्य की अपेक्षा नहीं किया करता है ॥१४॥ यदि 
अमृतत्व कमं द्वारा साध्य माना जावे तो स्वर्गादि की ही भाँति वह भी 
अनित्य और सभय हो जायगा । अतः ऐसा अभीष्ट नहीं है क्योंकि मोक्ष 
स्वरूप से अन्य को आत्त' की उक्ति से उसके अनान्तयं पर्यवसान वचन 
का विरोध होता है। इसी अभिप्राय से 'अमृतम्‌' इत्यादि कहा गया 
है । यद्यपि ब्रह्म का स्वरूप अमृतत्व कहा गया है जो उक्त लक्षण वाला 
अकमं साध्य है तो भी जीव अन्य है वह कर्म से ही प्रास होता है--यह 
शङ्का करके यह कहा गया है क्योंकि जीव और ब्रह्म में अन्यत्व का 
अमाव होता है । जो प्रिय जाया आदि है और प्रीत के आस्पद रूप से 
विभावित होता है वह भी मेरी आत्मा के ही स्वरूप वाला है। इस- 
लिये जो भी आत्म स्वभाव से अन्य है और भेद की वुद्धि से ग्रहण 
किया गया है वह विपरीत अनातम भूत है उसका त्याग कर देना 
चाहिए और क्रिया के साय ही छोड़ देवे ॥१६॥ 
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प्रकाश प्रकरण 


प्रकाशस्थं यथा देहं सालोकमभिमन्यते । 
द्रष्टाभासं तथा. चित्त द्रष्टाहमिति मन्यते UI 
यदेव. हश्यते लोके तेनाभिन्नत्वमात्मनः | 
प्रपद्यते ततो मूढस्तेनात्मानं न विन्दति ॥२॥ 
दशमस्य नवात्मत्वप्रतिपत्तिवदात्मनः। 
हश्येषु तद्वदेवायं मूढो लोको न चान्यथा 11:॥ 
त्वं कुरु तवं तदेवेति भ्रत्ययावंककालिको | 
एकनीडौ कथं स्यातां विरुद्धौ न्यायतो वद ॥४॥। 
जिस तरह से अविशेष से सर्वत्र प्रसूत आलोक को देह के 
सम्पर्क से उसके ही आकार से आकारित दृश्यमान को देह के अभेद 
सेः लोक देखा करता है उसी तरह से सदा स्वरूप .से अनवछिन्न प्रकाश 
स्वभाव वाला आत्मा भी अन्तःकरण के सम्पक- से तदाकारसे आकारित 
भासित होता है। इससे मैं कर्त्ता-भोक्ता इष्टा हूँ--इस अन्तःकरण के 
स्वभाव से विशिष्ट को ही आत्मा का लोक अनुभव किया करता है 
और शुद्ध को नहीं जानता है ॥१॥ जो भी आभास युक्त चित्त की 
मविविक्तता से अहङ्कार का स्थान प्राण-इन्द्रिय-स्थूल देह पर्यन्त इस 
व्यवहार की भूमि लोक में देखा जाता है उसी से प्राण से आदि लेकर 
देह के अस्त तक से आत्मा को अभिन्‍नता अर्थात्‌ तदात्मता को प्राप्त 
हुआ करता है इसी कारण से यह मूढ़ मनुष्य देह और आत्मा में 
अन्योन्य के अध्यास करने वाला होकर आत्मा को ब्रह्मत्व रूप से नहीं 
प्रात किया करता है 11२॥ 
इसको एक द्रष्टान्त के द्वारा सुदृढ़ करते है-दश बच्चे कहीं 
पर नदी को पार करके जाने वाले थे और उन्होंने अपनी गणना की 
८(को).पिचने॥(बाल।नापरते) \ आको उडोड-!कर णे! है० आप्रा और 
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सबको नो ही समझता था दश नहीं कहता था-यह भ्रान्ति उपलब्ध 
होती है । उसी भांति यह लोक भी महामूढ़ है और शास्त्राचायों «हे. 
उपदेश से हीन है कि बुद्धि आवि हृश्यों में ही आत्मा के तदात्मता की 
प्रतिपत्ति करके अपने आतमा को अन्यथा ही समझा करता है किन्तु 
वह अन्यथा नही है बुद्धि आदि के अपोह से मैं ब्रह्म हूँ--यह स्वरूपं 
की यथात्मता को नहीं जानता है ॥३॥ एक विषय में विरुद्ध एक 
कालिक प्रत्यय कंसे होते हैं-यह न्याय से और युक्ति से बतलाओ। 
और उसी प्रकार ये एक आत्मा में तुम-करो और वह ही तुम हो- 
यह कर्तृत्व प्रकार वाली विरुद्ध वुद्धियों का सम समयों के मध्य में उस 
तरह के शीतोष्ण की तरह अवश्य ही अन्यतर बुद्धि से अन्यतर का 
वाध युक्त ही है दोनों की प्रामाणिकता नहीं है । यही अभिप्राय है 
॥३। 

देहाभिमानिनो दुःखं नादेहस्य स्वभावतः | | 

स्वापवत्तत्प्रहाणाथ तत्वमित्युच्यते हशे: ॥५॥ 

हृशेश्छाया यदारूढा मुखच्छायेव दशने। 

पश्यरस्तं प्रत्ययं योगी हृष्ट आत्मेति मन्यते ।॥।६॥ 

तं च मूढं च यद्यन्यं प्रत्ययं वेत्ति नो इशेः। 

स एव योगिनां प्रेष्ठो नेतरः स्यान्न संशयः ॥७॥ 

विज्ञातेर्यस्तू विज्ञाता स त्वमित्युच्यते यतः : 

स स्यादनुभवस्तस्य ततोऽन्योऽनुभवो मृषा ॥८॥ 

देह के अभिमानी को दुःख होता है जो अदेह मर्थात्‌ देह के 

अभिमान से रहित है उसको दुःख नहीं होता है क्योंकि अदेहता आत्मा 
का स्वभाविक रूप है.। आत्मा के समूल अभिमान की निवृत्ति के लिये 
स्वप्न की ही भांति व्यतिरेक से श्रुति के द्वारा कहा जाता है॥५।। 
दर्पण में जैसे मुख के प्रतिबिम्वरूप मुख का आभास सभारूढ़ होता है 
उप्ती तरह से प्रत्यगात्मा का आभास जिसमें सुङ्गान्त होता है उस 


-साभास अन्तःकरण को देखता हुआ अहं हैँ --इस प्रकार से उपलभ्य+ 
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aa योगी अग्रहण की अविद्या आदि योग वाला पुरुष आत्मा दृष्ट है- 
ऐसा ही मान्यता है। जिस तरह से दपण के मालिन्य आदि दोष से 
विशिष्ट ही अपने मुख की माना करता है ॥६॥ उस उपाधि भूत 
अहङ्कार को, भोहात्मक अविवेक को और उपाधिगत आभास दुःखादिक 
को यदि जानता है तो यह सब साक्ष्य ही है ऐसा ही जानता है और 
साक्षी आत्मा का सम्बन्धी है- ऐसा नहीं जानता है । जो ऐसा विवेक 
वाला है वह ही तत्व ज्ञानी योगियों में परम प्रियतम होता है, अन्य 
नहीं हुआ करता है--इसमें संशय नहीं है ॥७॥ 

बुद्धि वृत्ति स्वरूप अनित्य बिज्ञाति का जो विज्ञाता है अर्थात्‌ 
सबका अवभासक सवका साक्षी है वह ही त्वम्‌-इस शब्द से तत्वमसि- 
इस वाक्य में कहा जाता है अहङ्कारात्मता से नहीं कहा जाता है। उस 
त्वं पदार्थं का वह ही श्रुति में कहा हुआ प्रकार वाला अनुभव है और 
अली भाँति का भनुभव होता है। इस से अत्य बुद्धि में स्थित आभास 
से विशिष्ट रूपता से जो अनुभव है वह मिथ्या है ॥८॥ 
इशिरूपे सदा नित्ये दर्शनादर्शने मयि । 
कथं स्याताँ ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्ततः III 
यत्स्थस्तापो रवेदेहे हशः स विषयो यथा । 
सत्वस्थस्तद्वदेवेह हशेः स विषयस्तथा ॥॥१०॥ 
प्रतिषिद्धे दमंशो ज्ञः खमिवेक रसोऽद्वयः । 
नित्यमुक्तः सदा शुद्धः सोऽहं ब्रह्मास्मि केवलः ॥११॥ 
बिज्ञातुर्नेव विज्ञाता परोऽन्यः संभवत्यतः । 
तिज्ञाताऽहं परो मुक्तः सर्वभूतेषु सवेदा ॥१२॥ 
श्रूति के द्वारा आत्मा किसी विषय नहीं है-यही बताया 
जाता है फिर उसका अनुभव कँसे हो सकता है यदि यह कहा जावे किं 
अनुभव के रूप होने से अनुभव को अपेक्षा नहीं है तो यह ठीक नहीं 
ट्स, क्योंकि जड़ और अजड़त्व की विशेष 'उपपत्ति है । सदा हृशिरूप 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकाश प्रकरण | १११ 


ज्ञान स्वरूप सस्य और निरपेक्ष सत्ता वाले मुझमें दर्शन-अदर्शन कंसे भी 
नहीं होंगे इसी लिये उसके स्वरूप से अन्य अनुभव अभीष्ट नहीं होता 
Busi प 

देह में होता हुआ रवि का ताप जिस वेश में स्थित है वही 
देह का विशिष्ट भाग ताप से युक्त होता है उसी तरह से मैं हुँ--९५.. 
मानने वाले लौकिक भात्मा का विषय होता है उसी भांति विषय के 
सम्पर्क से जनित सुख-दु:खादि का ताप सत्वस्थ अन्तःकरण के ही लिये 
होता है और वही अन्तःकरण सुखादि का विषय है और हशि का 
साक्षीत्व विषय होता है । और मैं सुखी हैँ--इत्यादि अभिमान देह के 
ताप से उसके अध्याय से ही मैं तस हूँ होता है । अपने आत्मा का अन्तः 
करण के अध्यास के ही निबन्धन होने से यिवेक वाले को दुःखादि मन्त्र 
से आत्मा कभी भासित नहीं होता है ॥१०॥ , 


आत्मा का सुखादि युक्त अन्तःकरण के सम्बन्ध का अभाव स्पष्ट 
करते हुए ही विविक्त स्वरूप का अनुसम्भान किया जाता है-यह अंश 
युक्ति सिद्ध है और आत्मा आकाश की ही भाँति एक रस बाला अद्वय 
अर्थात्‌ एक है। यह तो नित्ययुक्त सदा शुद्ध है । वह मैं केवल ब्रह्म ही 
हैं ॥११॥ सबके विज्ञाता रूप वाले आत्मा का अन्य कोई भी विज्ञाता 


'सम्भव नहीं होता है । इससे मैं ही पर विज्ञाता हूँ और सबंदा सब भूतो 


भें मुक्त ह ॥१२॥ 
यो वेदालुतदृष्टित्वमात्सनो$कतृ तां तथा । 
्रह्मवित्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः ॥१३॥ 
ज्ञातेवा हमविज्ञेयः शुद्धो मुक्तः सदेत्यपि । 
विवेकी प्रत्ययो बुद्धे हं श्यत्वान्नाशवाच्यतः ॥।१४॥ 
जो मनुष्य आत्मा aga दृष्टित्व और कर्ता न होना जानता है । 


` मैं ब्रह्म का ज्ञाता हुँ-इस अभिमान का त्याग करता है वही आत्मा के 


ज्ञान वाला होता है अन्य नहीं होता है ॥१३.। .यह ऐसी शङ्का करना 
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` ११२ [ उपदेशसाहस्री 


ठीक नहीं है कि ब्रह्मात्मकत्व के ज्ञान की आत्मा में विद्यमानता होने 
फ्सब्रह्मात्मत्व के अभिमान का त्याग हो सकता है इससे अत्यन्त निवि- 
शेष आत्मा नहीं है क्योंकि ब्रह्म के वेत्ता को अभिमान के लेश का भी 
अवकाश नहीं होता है । बुद्धि का जो वृत्तिरूप बोध है वह दृश्य होने से 
ओर साक्षी का भास्य होने सें नष्ट नष्ठ ही हो जाता है। जो विवेक 
वाला है उसे में ज्ञाता हुँ--यह नहीं जानना चाहिए । वह तो सदा शुद्ध 
और मुक्त है ॥१४॥ 

अलुसा त्वात्मनो हष्टिनोत्पाद्या कारकंयंत: । 

हश्यंया चान्यया दृष्ट्या जन्यतास्याः प्रकाल्पिता ॥१५॥ 

देहात्मबुद्धचपेक्षत्वादात्मनः कतृ ता मृषा । 

नेव किचित्करोमीति सत्या बुद्रिधः प्रमाणजा ॥१६॥ 

कतृ त्वं कारकापेक्षमकतृ त्वं स्वभावतः । 

कर्ता भोक्ते ति विज्ञानं मृषेवेति सुनिश्‍चितमु:।॥1१७॥ 

एवं शास्त्रानुमानाभ्यां रवरूपे$्वगते सति । 

नियोज्योऽहमिति ह्येषा सत्या बुद्धिः कथं.भवेत्‌ ॥१८॥ 

यथा सर्वान्तरं व्योम व्योम्रोऽ'याभ्यन्तरोः ह्यहसू । 

निर्विकारोऽचलः शुद्घोऽजरो मुक्तः सदाऽद्ठयः ।।१९॥ 

आत्मा की दृष्टि: अलुप्त होती है. क्योंकि यह. कारकों के द्वारा 
उत्पादन के योग्य नहीं होती है । दृश्य अन्य दृष्टि से इसकी जन्यता 
प्रकलिप्त अर्थात्‌ भारोपित है। घर के जन्म होने से घर कें आकाश की 
तरह यह नहीं है ' इसलिके साधन: व्यापकत्व है । यही अर्थ है ॥१५॥ 
देह में आत्म बुद्धि मिथ्या है इसलिये उसके द्वारा की हुई आत्मा की 
कतूं त्व बुद्धि भी मिथ्या होती है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ---यही 
बुद्धि प्रमाणों से समुत्पन्न सत्य है॥१६॥ 
सङ्ग से रहित निरवयव. आत्मा में कतृ त्व कारकद्वा ही होता 


Dak परमार्थक रूप से उसकी उपपत्ति नहीं होती है क्योंकि उस 
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न अचश्षुष्ट्व प्रकरण | ११३ 
आत्मा का अकतृ त्व स्वभाविक है अतएव कर्ता-भोक्ता-यह विज्ञान 
मिथ्या है। यह परमार्थं नहीं है-यह निश्चित है आत्मा तो नित्य 
औरं निर्मल होता. है ॥१७॥ इस तरह से शास्त्र और अनुमान के द्वारा 
आत्मा के स्वरूप की अवगति हो जाने पर अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म द ऐता 
निरपवाद- विज्ञान प्राप्त हो जाने पर मैं नियोज्य हुँ- इस वुद्धि का 
उन्मुलन हो जाता है और किसी भी प्रकार से सत्य नहीं होती है ।१५। 
जैसे आकाश सर्वान्तर है और मैं भी उस व्योम के आशभ्यन्वर हैं मौर 
मैं विकार से रहित अचल-शुद्ध-अजर-मुक्त. तथा सदा एक ही हूँ 


॥ १ ॥ 
— ee — 


अचछुष्ट्क प्रकरण 


अचशुष्टावन्न ष्टिम तथाश्ोत्रस्य का शतिः । 

अवाकत्वान्न तु वक्तिः स्यादमनस्त्वान्मतिः कुतः ॥१॥ 

अभ्राणस्य न कर्मास्ति बुद्धयभावे न. वेदिता । 

विद्याविद्ये ततो न स्तश्चिन्मात्रज्यो तिषो.मम URL 

हृष्टि भन्द से चक्षु इन्द्रिय को कहा जाता है जो वृद्धि के द्वारा 
बाहिर की ओर प्रसृत है और रूपादि विषय से उपरञ्जित है। यह 
जानता हुँ-इस क्रिया के स्वरूप वाली है वह दृष्टि मुझ में नहीं है। ` 
इसका कारण यहो है कि देह देश में आश्रित भौकित कारण चक्षु 
अन्वय-व्यतिरेक से मदाश्चित नहीं है। यह निस्चित है। इसी भाँति 
थोत्र नहीं है और श्रवण भी नहीं होता है! वाक्‌ न होने से बोलने 
की क्रिया भी नहीं होती है और जब मेरे मन ही नहीं है तो मति भी 
नहीं है । इन सवके अभाव होने से देखने आदि की क्रिया का भी 
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॥१॥ ज्ञान और क्रिया दोनों ही वु 
चिन्मात्न ज्योति वाले 
अथवा ज्ञःन और क्रिया नही होते हँ 
ही होता है । इसलिये इसको शुद्धता सिद्ध हो जाती है ।।२॥ 


११४ [ उपदेशसाहल्ली 


"भावू होता है क्योंकि ये समस्त इन्द्रियाँ तो इस भौतिक जड़ देह से 
ही समाश्रित हैं अतएव आत्मा की अचलता और शुद्धता सिद्ध होती है 


बद्धि की ही विशेष अवस्थायें हैं और 
_सदा प्रकाश मानचिदेकरस आत्मा के ज्ञान-अज्ञान 
क्योंकि आत्मा में वृद्धि का अभाव 


नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य कृटस्थस्याविचालिनः । 
अमृतस्याक्षरस्येवमशरी रस्य adat 11311 
जिधत्सा.वा पिपासा व शोकमोहौ जरामृती । 
न बिद्यन्तेऽशरीरत्वाब्द्योमवव्द्यापिनो मम ॥४॥ 

. अस्पशंत्वान्न मे स्पृष्टिर्नाजिहवस्वाद्रसञ्ञता । 
नित्यविज्ञानरूपस्य ज्ञानाज्ञाने न मे सदा ।।५॥ 
या तु स्यान्मानसी दृत्तिश्चाक्षुष्का रूपरञजना । 
नित्यमेवात्मनो दृष्ट्या नित्यया हश्यते हि सा ॥६॥ 
तथाऽन्येन्द्रययुक्ता या वृत्तयो विषयाञ्जनाः | 
स्मृती रा गादिरूपा च केवलाऽन्तर्मनस्यपि ISI 


नित्य मुक्त-शुद्ध-कूटस्थ-अविचल-अभृत-अक्षर और शरीर से 

रहितं आत्मा में खांने को ` इच्छा-प्यास-शोक-मोह्‌-जरा- मृत्यु से रहित- 
व्यापी व्योम के ही समान है। इसमें न पुण्य है और न मन ही होता 
है । इसका स्पशं नहीं होता है इससे इसमें स्पृष्टि नहीं है । जिह्वा न॑ 
होने से रसज्ञता का भी अभाव है! ऐसे सदा निस्य विज्ञान स्वरूप 
` मुझमें ज्ञान और अज्ञान भी नहीं हैं ॥३॥४॥५॥ जो चक्षु के द्वारा 
समुत्पन्न रूपाकारके आकार वाली मानसी वृत्ति है वह चैतन्य के प्रकाश 
- के लक्षण वाली आत्मरूपा नित्य दृष्टि से नित्य ही दिखाई देती है ओर 
प्रकाशित हुआ करती है--यह अनुभव सिद्ध ही है ॥६॥ और जो चक्षु 
“आदि द्वार की अपेक्षा न करने वाली शरीर के अन्दर रहने वाले मनमें 
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रागादि रूप वाली स्मृति होती है वह भी पूर्वोक्त आत्म दृष्टि से दिख: 
लाई दिया करती है ॥७॥ RP 

मानस्यस्तद्ठदन्यस्यं दृश्यन्ते स्वप्नवृत्तय: | 

ष्टुं ष्टिस्ततो नित्या शुद्धा$नन्ता च केवला ॥८॥ 

अनित्या साऽविशुद्धे ति गृह्यतेऽ्रा विवेकतः । 

सुखी दुःखी तथा चाहु इश्ययोपाधिभूतया ॥8॥ 

मूढया मूढ इत्येव शुद्धया शुद्ध इत्यपि । 

मन्यते सर्वेलोकोश्यं येन संसारमृच्छति ।।१०॥। 

अचक्षुष्का दिशास्त्रोक्त सबाह्याभ्यन्तरं त्वजम्‌ । 

नित्यमुक्तमिहात्मानं मुमुक्षुश्चेत्सदा स्मरेत्‌ ॥११॥ 

मानसी स्वप्न वृत्तियां अन्य साक्षी की दिखाई दिया करती है 

अर्थात्‌ हृश्यता से विपरिवर्तित होते हैं उसी के समान जाग्रत्‌ की वृत्तियाँ 
हुआ करतो हैं। स्वदृष्टियों को कूटस्थ भास्थत्व सिद्ध होता है। अतएव 
Per की दृष्टि नित्य-शुद्ध-अनन्त और केवल होती है ॥८॥ उपाधि भूत 
हस्य दृष्टि के साथ विवेक के ग्रहण न करके से यहाँ व्यवहार भूति में वह 
नित्य-शुद्ध अत्सहृष्टि अनित्य और अविशुद्ध ग्रहण की जाया करती है 
और उसी से मैं दुःबी-सुखी हू-ऐसा माना करता है ॥६॥ शुद्ध दृष्टि से 
शुद्ध होता है ओर मूढ दृष्टि से मूढ़ यह सम्पूर्ण लोक मानंता है जिससे 
अर्थात्‌ अविवेक निबन्धन मिथ्या अभिमान से ही संसार की प्राप्ति हुआ 
करती है ॥१०॥ यदि कोई प्राणियों के मध्य में मुक्ति की प्राप्ति की 
इच्छा वाला है तो उसे अपनी आत्मा को सदा अचक्षुष्का दिशास्त्र में 
कहा हुआ सबाह्यभ्यन्तर-अज-नित्यमुक्त स्मरण करना चाहिए । तात्पर्य 
यही है कि श्रुति और आचाय के द्वारा उपदिष्ट का अनवरत अनुसन्धान 
करना चाहिए ।।११॥ 


अचक्षुष्कादिशास्त्राच्च नेन्द्रियाणि सदा मम | 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति चाथर्वणं वच: ॥१२॥ 
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शब्दादीनामभावश्च श्रूयते मम काठके । 
अप्राणो ह्यमना यस्मादविकारी सदा ह्यहम्‌ ॥१३॥ 
विक्षेपो नास्ति तस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः म्याद्विकारिणः॥१४ी। 
अमनस्कस्य शुद्धस्य कर्थ तत्स्यादुद्दयं मम । 
अमनस्त्वाविकारित्वे विदेहव्यापिनो मम ॥१५॥ 
वृहदारण्यकं में. मेरी चक्षु-्ोत्र आदि इन्द्रियाँ मेरी नहीं हैं उसी 
भाँति मुण्डक में भी कहा गया है कि यह आत्मा अप्राण-बिना मन 
वाला और शुप्र-है ॥१२॥ आत्मा की निविशेषता बताने में काठक 
श्रुति भी कहती है कि मम अर्थात्‌ आत्मा में शब्द-स्पर्श .आदि का 
अभाव होता है । यह्‌ प्राण और मन ते रहित है इसी रो अहं अर्थात्‌ मैं 
आत्मा सदा अविकारी हूँ ॥१३॥ मुझमें विकारित्व नहीं है. अतः निक्षेप 
का अभाव है इसी से मुझमें समाधि नहीं है: । विशेष और समाधि ये 
दोनों विकार वाले मन को ही हुआ करते हैं ॥१४७ जो बिना मन 
वाला है. और शुद्ध है. ऐसे मुझमें ये दोन रों करो हो सकते हैं । विदेह 
व्यापी मुझमें अमनस्त्वअर्थातू मन का न होना और अविकारित्व अर्थात्‌ 
विकार से युक्त न होना है. विदेहत्व होने से अमनस्कत्व होता है और 
व्यापी होने रो अविकारिता है ॥१५॥ 
इत्येतद्यावदज्ञानं तावत्कार्य ममाभवत्‌ । 
नित्यमुक्तस्य. शुद्धस्य बुद्धस्य च सदा मम ।1१६॥॥ 
समाधिर्वाऽसमाधिर्वा कार्य चान्यत्कुतो भवेत्‌ । 
मां हि घ्यात्वा च बुदूघा च मन्यन्ते कृतक॒त्यतामु ॥१७॥ 
अहं ब्रह्मास्मि सर्वोष स्म शुद्धो बुद्घोऽस्म्यतः सदा । 
अजः सर्वत एवाहमजरश्चक्षयोऽमृतः ॥१८॥ 
मदन्यः सर्वभूतेषु बोद्धा कश्चिन्न विद्यते । 
कर्माध्यक्षश्च साक्षी च चेता नित्योऽगुणोऽद्वयः ॥१९॥ 
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न सच्चाह न चासच्च नोभयं केवलः शिव | 

न मे संध्या न रात्रिर्वा नाहर्वा सर्वदा हश: ॥२०॥ 
सवंमूतिवियुक्त' यद्यथा खं सूक्ष्ममद्वयम्‌ । 
तेनाप्यस्मिः विना भूतं ब्रह्म वाहं तथाऽद्वयम्‌ ॥२१॥ 
ममात्मास्य त आत्मेति भेदो व्योम्रो यथा भवेत्‌ । 
एकस्य सुषिभेदेन तथा मम विकल्पितः ॥२२॥ 


यद्यपि मैं नित्य-शुद्ध-वुद्ध और मुक्त हूँ किन्तु जब तक मुझे 

अपने नित्य मुक्‍त आदि का ज्ञान नहीं होता है तभी तक मेरा समाधान 
आदि का कत्तव्य हुआ करता है। अव जब पूर्णे ज्ञान हो गया है तो 
समाधि का कुछ भी कृत्य नहीं रह जाता है ॥२६। इसी लिये अज्ञान 
के अभाव होने से इस समथ कुछ भी कृत्य नहीं रहता है मुमुक्ष गण 
प्रत्यक्‌ एक रस ब्रह्म का ध्यान करके अर्थात्‌ साक्षात्कार करके अपनी 
कृतकृत्यता को करते हैं ॥१७॥ इसलिये सदा यही योजित करना 
चाहिए कि मैं ब्रह्म हुँ-वन्धन से हीन हु-सर्व-अक्षय-शुद-बुद्ध हुँ और 
आर अजर-अक्षय एवं अनुत हुँ ॥१८॥ मुझ से अन्य कोई भी वोद्धा 
नहीं है। मैं कर्मो का अध्यक्ष-साक्षी-चेल-नित्य-अग्ुण ओर: अद्वय हुँ 
॥।१३॥ मैं 'सत्‌ अर्थात्‌ पृथिवी-अप्‌ और तेज रूप नहीं हूँ 1 असत्‌ अर्थात्‌ 
वायु और आकाश स्वरूप भी नहीं हुं । तात्पर्यं यह है कि प्रत्यक्ष के 
योग्य और प्रत्यक्ष के अयोग्य पाँच भूतों के परिणाम स्वरूप शरोर 
संस्थान वाला नहीं हू । मैं तो केवल शिव हूँ । यह तो सव मुझमें 
आरोप किया गया है । मैं तो सब विशेषो से शुन्य निस्तर गुण्य gi मैं 
अलुत प्रकाशात्मक हूँ अतः मेरे सिये न सन्ध्या है न रात्रि है भोर न 
दिन ही है प्रत्युतर्मे सवंदा एक ही । रूप वाला एक रस हूँ ॥२०॥ जिस 
तरह से सबसे परिच्छिन्न होने से विलक्षण आकार वाला आकाश सूक्ष्म 
है उसी भतिप्यहमही'्मीग्यनतसूमईरि हरि ay 3१५ 


« 
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मात्र होता है। उस आकाश से भी बिना मैं सिद्ध अद्वय ग्रह हूँ 
॥२१॥ मुझ ज्ञाता का स्वरूप ब्रह्म है जो आत्मात्मीय भाव से भेद का 
प्रतिभास होता है वह एक सेरा अन्तःकरण आदि उपाधियों द्वारा किये 
हुए भेद परिच्छेद की अपेक्षा से आरोप किया गया है जैसे एक ही 
आकाश का घटाकाश आदि भेद होता है वैसा ही मेरा कल्पित भेद 
है ॥२२॥ 
भेदो$्भेदस्तथा चैको नाना चेति विकल्पितः । 
ज्ञेयं ज्ञाता गतिगेन्ता मय्येकस्मिन्कुतो भवेत्‌ ॥२३॥ 
न मे हेयं न चादेयमविकारी यतो ह्यहम्‌ | 
सदा मुक्तस्तथा शुद्ध: सदा बुद्घोऽगुणोऽद्वयः ॥ २४ 
इत्येवं सवदाऽऽमातं चिद्यात्सर्वं समाहितः | 
विदित्व मां स्वदेहस्थमुषिमुं क्तो धरुवो भवेत्‌ ॥२५॥ 
कृतकृत्यश्च सिदूशच योगी ब्राह्मण एव च। 
य एवं वेद तत्वार्थमन्यथा ह्यात्महा भवेत्‌ ॥२६॥ 
वेदार्थो निश्चितो ह्येष समासेन मयोदितः | 
संन्यासिम्यः प्रवक्तव्यः शान्तेभ्यः शिष्टबृद्धिना ॥२७॥ 
मुझ एक ही में क्षेद-अभेद, एकत्व-नानात्व, ज्ञेय-जाता, गतिः 
गन्ता ऐसा भेद किस प्रकार से हो सकता है। यह कभी भी हो नहीं 
सकता है । विचार करने से ही इसकी कल्पना प्रतीत हो जाया करती 
है कि यह सब मिथ्या आरोप मात्र ही है वास्तविक नहीं है ॥२३॥ 
क्योंकि मैं अविकारी हूँ अत: मेरा न कुछ देय अर्थातु त्यागने योग्य है 
और न अदेय ही है। मैं तो सदा मुक्त हुँ और शुद्ध-वुड-अगुण और 
अद्वय अर्थात्‌ द्वैत भाव से भिन्न एक ही हैँ ।।२२॥ इसी प्रकार से 
समाहित होकर सर्वदा सबको आत्मा ही समझना चाहिए ऐसे मुझको 


टला वेहों में. स्थित्‌ जानकर वह सबंदर्शी ध्रुव और मुक्त हो जाता हैं 


॥२५॥ वही बाह्मण वताः सधयगि आरे BAG 'होल*व्है५०जो इसी 
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प्रकार से तात्पर्य को जानता है अन्यथा अर्थात्‌ जो ऐसा नहीं जानता 
है वह आत्मा का हनन करने वाला ही है ।।२६॥ यह वेदार्थ निश्चित 
है जिसको मैंने संक्षेप से कह दिया है । शिष्ट बुद्धि वाले के द्वारा इसको 


परम शान्त संन्यासियों के लिये कहना चाहिए जो कि शम आदि साधनों 
से सुसम्पन्न होते हैं॥२७॥ 


— AN — 


AN 
Tia प्रकरण 
स्वप्नस्मृत्योघंटादेहि रूपाभास: प्रहृश्यते | 
उुरा नूनं तदाकारा घी हं ष्टेत्यनुमीयते ॥१॥ 
भिक्षामटन्यथा स्वप्ने हृष्टो देहो न स स्वयम्‌ । 
जाग्रह,श्यात्तथा देहाह, ष्ट्टत्वादन्य एव सः ॥२॥ 
मुषासिक्त यथा ताम्र तन्निभं जायते तथा । 
रूपादीन्‌ व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं हृश्यते ध्रुवम्‌ 1131 
जिस तरह से स्वप्न और स्मृति में घर आदि विषयों के आकार 
का अवभास दिखाई देता है और अनुभव किया जाता है वह पुर्व में 
जाग्रत अवस्था में भी निश्चित ही उसी आकार वाली अन्तःकरण की 
वृत्ति देखी हुई अर्थात्‌ साक्षात्‌ अनुभव की हुई है-- ऐसा अ नुमान किया 
जाता है। स्वप्न और स्मृति में उपलभ्यमान विषय वह्‌ अर्थाकार वृत्ति 
वाला अस्त:करण ही होता है जो कि अपरोक्ष का अनुभव किया गया 
है-ऐसी ही कल्पना की जाती है ॥१॥ सोए हुए यति का स्वप्न में जो 
भिक्षाटन करता हुआ देह देखा गया है वह स्वयं द्रा नहीं होता है 
जिस तरह से उस देहात्मत्व को अभिमान्ययी तदात्मक नहीं होता है 
उसी भांति जाग्रत हृदय से भी देह से आत्मा अन्य ही होता है क्योंकि 
ब्र है. ॥७अहंरणवेहद दम्यो पऔौरण/ अ नेर की थ्टुवेर्लक्षण 
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होता है। अभिप्राय यही है कि दृष्य होने से देहादिक आत्मा नहीं है 
जैसे स्वप्न में दृश्य देहादि है ।।२॥ 
मिट्टी के वने हए मूष में जिसमें अन्दर, छेद होता है डाला हुआ 
ताँबा अग्नि के सम्पकं से उसके ही समान होता है वैसे ही चित्त भी 
रूपरसादि विषयों में व्यास होकर उसी के सहश हो जाता है अर्थात्‌ 
चित्त की तरह तदाकार वन्ति हो जाती है ॥३॥ 
व्यञ्जको वा यथा$लोको व्यङ्ग्यस्याकारतामियास्‌ । 
सर्वार्थव्यञ्जकत्त्रादूधी रर्थाकारा प्रहश्यते ॥४।। 
धीरेवार्थस्वरूपा हि पु सा दृष्टा पुराऽपि च। 
न चेत्स्वप्ने कथं पश्येत्स्मरतो वाऽक्ृतिः कुतः ॥५॥ 
व्यञ्जकत्वं तदेवास्या रूपाद्याकारहश्यता | 
षट्त्वं च ह॒शेस्तद्वव्याप्ति: स्याद्धिय उद्भवे III 
यहाँ पर मूष में जाते हुए ताम्र की बात तो ठीक है परन्तु 
चित्त तो एक अमूतं पदार्थ है इसकी तदाकारता केसे हो सकती है-इस 


शङ्का के समाधान स्वरूप दूसरा दान्त दिया जाता है--अयः (लौह) 
पिण्डे आदि का व्यञ्जक अग्नि आदि है अथवा घटादिका व्यञ्जक 


आलोक होता है उसी भांति सब अर्थो की व्यञ्जक होते से धी अर्था- 


कार दिखाई दिया करती है ।*४॥ बुद्धि ही पुरुषों की अर्थ स्वरूपा 
पहिले भी देखी गयी है । यदि ऐसा न होवे तो स्वप्न में कैसे देखता 


है और स्मरण करने वाले की आकृति कैसे सम्भव होती है ॥५॥ इस 
बुद्धि की जो रूपादि के आकार से दृश्यता होती है वह ही विषय का 
व्यञ्जक है । चैतन्य तो विषय नहीं है वियय का आभास है क्यों कि 
विषय बुद्धि से अन्य स्थल में स्वत्रन्त्रता से बुद्धि स्फुरित नहीं हुआ करती 
है। यह सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि के विषयाकारता के अभाव में 
चैतन्य की विषय स्वरूप से sela अनुपपन्न है। आत्मा KET है ओर 
Sena झेन, ह, उलि हीर 


है ॥द। Digitized by eGangotri 
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चिन्मात्रज्योतिषा सर्वा: सर्बदेहेषु बुद्धय । 

मया यस्मात्प्रकाश्यन्ते सर्वस्यात्मा ततो ह्यहम्‌ ॥७॥ . = 

करणं कर्म कर्ता च क्रिया स्वप्ने फलं च धी: । 

जाग्रत्येवं यतो हष्टा द्रष्टा तस्मादतोऽत्यथा Usil 

बुद्धय दीनामनात्मत्वं हेयोपादेयरूपतः । 

हानोपादानकर्तात्मा न त्याज्यो न च गृहते ॥६॥ 

सबाह्याभ्यन्तरे शुद्ध प्रज्ञानैकरसे घने। 

बाह्ममाभ्यन्तरं चान्यत्कथं हेयं प्रकल्प्यते ।।१०॥ 

क्योंकि मैं सव की आत्मा हूँ इसीलिये समस्त देहों में सम्पूर्ण 
बुद्धियाँ चिन्मात्र की ज्योति से ही मेरे द्वारा प्रकाशित की जाया करती 
है ७।। स्वप्न में करण-कमे -कर्ता-क्रिया-फल भौर बुद्धि सव इसी प्रकार 
से देखी जाती है जैसी कि जाग्रत्‌ दशा में देली गयी है इसीलिये द्रष्टा 
इनसे अन्य ही होता enak आदि आत्मा के धर्म बाले नहीं हैं 
क्योंकि ये सव वस्त्र आदि के ही समान आगम और अपाय वाले हैं। 
इनके हान और उपादान का कर्त्ता आत्मा न तो त्यागने के योग्य है 
और न ग्रहण ही क्रिया जाता है ।'६॥ वाहय और अभ्यन्तर आत्मा ही 
हे और उससे पृथक्‌ नहीं है क्योंकि वह शुद्ध और केवल है अतएव 
उसमें बाह्य का अभाव है । यह प्रज्ञानेकरस है इससे अन्तर भी पृथक्‌ 
नहीं है । यह सँन्धव के घनत्व के समान ही विज्ञान का घन स्वरूप 
है । इस प्रकार के आत्मा में देयता और उपादेयता की कल्पना कंसे 
की जा सकती हैं ॥१०॥ 
य आत्मा नेति नेतीति परापोहेन शेषितः । 


स चेद्ब्रह्मविदात्मेष्टो यतेतातः परं कथम्‌ ॥११॥ 
अशनायाद्यतिक्रान्तं ब्रह्म॑ वास्मि निरन्तरम्‌ । 
कार्यवान्‌ स्यां कथं चाहं विमृशेदेवमञ्जसा ॥१२॥ 
पारगस्तु यथा चद्यास्तत्स्थः पारं यियासति। 
आत्मज्ञश्चेत्तथा कार्ये कतु मन्यदिहेच्छति ॥१३॥ 
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आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्धानोपादानता यदि । 

न मोक्षाहँ: स विज्ञेयो वान्तोअसौ ब्रह्मणा AH ॥१४॥ 

जो अ.त्मा समस्त पदार्थो में यह भी नहीं हैं यह भी नहीं है-- 
इस तरह से दूसरों के अपोह से शेष माना गया है। यदि आत्मा ज्ञानी 
को इस स्वरूप वाला. अभीष्ट है तो वह कृतकृत्य होने से फिर क्यों 
यत्न करेगा ॥1११॥ इस तरह का आत्मात्म तत्व दूसरे के अनुभव से 
जानने के योग्य नहीं है । इसका तो स्वयं ही आत्मवेत्ता को शास्त्र 
और आचार्य के उपदेश से विवेचना करना चाहिए । मैं षट उमियों 
से रहित निरन्तर ब्रह्म ही हूँ । यह तुरन्त ही विमर्श करना चाहिए कि 
मैं कार्य वाला कैसे हो सकता हुँ 1१२॥ जव ऐसा विमर्शे है तो उसमें 
कुछ प्रमाणीग्र है-यह कस व्य बुद्धि नहीं हुआ करती है-इसी वात 
को दृष्टान्त से समझाया जाता है-नदी के पार पर गया हुआ व्यक्ति 
पर तीर पर स्थित ही क्या उसी पार को जाने की इच्छा किया करता 
है अर्थात्‌ कभी नहीं करता है क्योंकि वह तो पार पर पहुँच ही चुका 
है। उसी तरह से जो आत्मा के ज्ञान वाला है इस श्रेय के मागे में 
अन्य कार्य करने की इच्छा नहीं किया , करता है ॥|१३॥ जो आत्मा 


के ज्ञान चाला है उसको भी देयता-उपादेयता यदि होती है तो वह - 
मोक्ष के योग्य नहीं है और वह निश्‍चय ही भिन्दि होता है ॥१४॥ 


सादित्यं. हि जगत्भ्राणस्तस्मान्नाह्तिशव वा । 
प्राणज्ञस्यापि न स्यातां कुतो ब्रह्माविदोऽद्वये ॥१५॥ 
न स्मरत्यात्मनो ह्यात्मा विस्मरेद्वाऽप्यलुप्तचित्‌ । 
मनोऽपि स्मरतीत्येतज्ज्ञानमज्ञानहेतुजभ्‌ ।।१६॥ 
ज्ञातज्ञय: परो ह्यात्मा सोऽविद्याकल्पितः स्मृतः । 
अपोढे विद्यया तस्मिन्‌ रज्ज्वां सपं इवावय: ॥१७॥ 
कतृ कर्मफलाभावात्सवाह्याभ्यन्तरं ह्य़जम्‌ । 

ममाहं वेति यो भावस्तस्मिकस्म्र कृतो भवेत्‌ ॥१४॥ 
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यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूर्य के सहित है क्योंकि हिरण्यगर्भ प्राण है। 
उन प्राण का भी प्राण मैं हुँ । ऐसे प्राणात्मभाव को प्रास को दिन और 
रात्रि भी नहीं होते हैं। जव भेददर्शी प्राणज्ञ को भी दिन-रात नहीं 
होते हैं तो ब्रह्मज्ञानी को सव हे ताभास रहित स्वरूप में कैसे हो सकते 
है अर्थान्‌ कभी नहीं होते है । इससे काल के भेद के दर्शन के अभाव 
से ही तन्निमित्त कर्तव्य का अभाव होता हैं ॥१५॥ अब लुप्त ज्ञान 
वाला आत्मा का स्मरण नहीं किया करता है । यदि यह कहा जाये 
कि मन स्मरण करता है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि मन तो 
अचेतन है- ऐसा ज्ञान भी अज्ञान से युक्त है ॥१६॥ यदि वह आत्मा 
ज्ञाता का जानने योग्य विषय है तो ऐसा कथन अविद्या से कल्पित 
ही विद्वानों के द्वारा कह गया है क्योंकि ऐसा विषय आत्मा ही नहीं 
है । उस आत्मा में परत्वज्ञेयत्व आदि का आत्मविद्या से वाध होने पर 
आत्मा अद्वय ही होता है क्योंकि उसमें ज्ञान ज्ञेय का अभाव होता है 
जैसे जव रज्जु में सर्पे के ज्ञान का वाध हो जाता है तो रज्जु ही अव- 
शिष्ट रहा करता है ॥१७॥ कर्त्ता, कमं और फल के Ya के अभाव 


होने से आत्मा अज-वाह्म-अभ्यन्तर स्वरूप वाला है। उसमें मैं 
और मेरा-यह भाव क्यों और किसको होगा क्योंकि इसके होने का 


कोई भी हेतु नहीं है। इसरो ही सिद्ध होता है कि ज्ञान की उत्पत्ति 
के पूर्व ही सब कत्तत्र्य है और इसके पश्चात नहीं होता है।१८। 
आत्मा स्यात्मीय इत्येष भावोऽविद्याप्रकल्पितः । 
आत्मेकत्वे ह्यसौ नास्ति बीजाभावे कुतः फलम्‌ ॥१९॥ 
द्रष्ट्‌ श्रोतृ तथा मन्तृ विज्ञात्रत्र तदक्षरम्‌ । 
द्रष्ट्रायन्यन्न तद्यस्मात्तस्माद्रष्टाऽहमक्षरम्‌ ॥२०॥ 
स्थावरं जंगमं चेव द्रष्ट्त्वादिक्रियायुतमु । 
सर्वेमक्ष रमेवातः सर्गस्याऽत्माऽक्षरं त्वहमु ।।२३॥ 
अकार्यशेषमात्मानमक्रियात्मक्रियाफलम्‌ । 
aga निरहंकार यः पश्यति स पश्यति ।!२२॥ 
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यह आत्मा है और यह आत्मीय है--इस तरह का देह नादि 
में अङूकार.और.. ममकार का भाव जो होता है वह भविद्या से ही 
कल्पित होता-है। जब भात्मा एक ही है- ऐसा ज्ञान हो जाता है तो 
यह भाव नहीं रहा करता है । जब बीज ही नहीं-है तो फन कहां से 
हो सकता है! १४1 जो ्रष्टा-श्रोता-— मन्ता भौर विज्ञाता का ज्ञान 
है.वह अक्षर है क्योंकि सव का अधिष्ठान ब्रह्म ही है । द्रा आदि अन्य 
कोई नहीं है और द्रष्टा अक्षर मैं ही हूँ ॥२०॥ द्रष्दत्व आदि क्रिया से 
मुक्त जो भी स्थावर या aya हैं. यह सभी अक्षर ही हैं और सवकी 
आत्मा: अक्षर मैं हूँ । ये सब तो उपाधियाँ मांद्र ही है परमार्थतः सव 
एक ही आत्मा है अन्य कुछ भी नहीं है ॥२२॥ अकार्ये . शेषत्व अर्थात्‌ 
अकपृत्व तात्पर्ये यह-है कि क्रिया स्वरूप और उसके ,फल से विलक्षण 
अथवा क्रिया और उसके-फल . से शुत्त्य-है क्योंकि ममता. से रडत है 
और अहङ्कार से-वजित.है। ऐसे आत्मा के.स्वरूप को जो भी देखता . 
अर्थात्‌ समझता है वही तत्वदर्शी है ।।२२।। 

ममाहुक्रारयत्रेच्छाः शन्या एव स्वभावतः । 

आत्मनीति यदिं ज्ञातमाध्वं स्वस्थाः किमी हितः ॥२३॥ 

योऽहंकर्तारमात्मानं तथा वेत्तारमेव च । 

वेत्यानात्मज्ञ एवासौ योऽन्यथाज्ञः स आत्मवित्‌ ॥२४॥ 

यथान्यत्वेऽपि तादात्म्यं देहादिष्वात्मनो मतमु । 

_ तथाऽकतु रविज्ञानात्मलकर्मात्मताऽऽत्मनः ॥२५॥ 

मेरा है ऐसा अहङ्कार- यन्त्र और इच्छा इनसे आत्मा शून्य 
है अर्थाव्‌ आत्मा में'ये कुछ भी नहीं होते हैं. क्योंकि उसका स्वभाव ही 
ऐसा है । हे मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा वालो ! यदि आप लोगों ने यह 
जान लिया है तो आप लोग निर्व्यग्र होकर स्थित रहिए फिर समीदित 
कर्मों से क्या फन्न है भर क्या करना है अर्थात्‌ ये सव फिर, निस्प्रयोजन 
ही है। केवल इ ज्ञान से ही कृतकृत्यता हो जाया करती है ॥२३॥ 
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जो आत्मा को कर्त्ता तथा ज्ञाता समझता है यह आत्मा के ज्ञानसे शून्य 
ही है और उसे कुछ भो ज्ञान नहीं है। जो इसके बिपरीत ज्ञान वाला 
है वहो आत्मा के सत्य स्वरूप को जानते वाला है। अर्थात्‌ सब कुछ 
में आत्मा को ही देखता है। इसके अतिरिक्त अस्य कुछ भी नहीं हैं 
और उसमें कोई भी क्रिया तथा फलादि नहीं है ॥२४॥ देहादि को अन्य 
मानते हुए भी देहादिक में आत्मा का तादात्म्य मानता है और उसको 
आध्यात्मिक समझता है और जो मनुष्य आदि के अभिमान रखता है 
तथा अहङ्कार प्रधान लिङ्ग देह के अविवेक से कतृ'त्व के अभिमान 
करता है उसको ऐसा समझना मिथ्या बुद्धि ही है॥२५॥ 

दृष्टि: श तिमतिज्ञातिः स्वप्ने इष्टा जने: सदा । 

तासामात्मस्वरूपत्वादतः प्रत्यक्षताऽऽत्मनः। ।२६॥। 

परलोकभयं यस्य नास्ति मृत्युभयं तथा । 

तस्यात्मज्ञस्य शोच्याः स्युः सब्रह्म न्द्रा अपीश्वराः ॥२७॥ 

ईश्वरत्वेन कि तस्य ब्रह्म न्द्वत्वेन वा पुनः । 

तृष्णा चेतसर्बेतश्छन्ता सबंदेन्योदुभवाऽशुभा ।।२८॥। 

अहमित्यात्मधीर्या च ममेत्यात्मीयधीरपि । 

अर्थंशून्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥२९॥ 

हष्टि-श्रुति-मति और ज्ञाति ये अन्तःकरण की वृत्तियाँ स्वप्न 


में सदा ही मनुष्यों के द्वारा देखी गयी हैं । ये सभी वेद्य अर्थात्‌ जानने 


के योग्य आकार वाली हैं इनका वेत्ता कोई अन्य ही साक्षी है वही 
आत्मा है। इससे आत्मा की प्रत्यक्षता सिद्ध होती है इससे अहङ्कार 
स्वरूप अन्तःकरण से आत्मा व्यतिरिक्त है यह सिद्ध होता है। यह 


. साक्षी मात्र होकर स्वयं प्रकाश रूप है। इससे नित्य-अपरोक्ष ब्रह्म 


रूपता इसकी सुनिश्चित है ॥२६॥ जिस को न तो परलोक का भयं है 


, भोर न मृत्यु का ही-भय होता है ऐसे आत्म ज्ञानी के समक्ष में ज्ञानैदवर्य 


: की सुम्पन्नता से बहमानादिक JA oa Sori 


वी 
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यादि से परिपूर्ण ब्रह्म दादि भाव की सभी इच्छा किया करते हैं तो 
भी ज्ञान से बड़ा कुछ भी चाहने के योग्य नहीं है । 

ऐसे ईश्वरत्व भाव से कया लाभ है और ब्रह्मा तथा इन्द्र के 
पद की प्राप्ति से भी क्या प्रयोजन है यदि सर्वत्र पाप वृत्ति का द्वार 
होने से दैन्यके उद्भव वाली अशुभ तृष्णा विद्यमान है जो सर्वात्मा के 
साथ मूल से छिन्न है ॥२८॥ अहं--यह आत्म बुद्धि और मेरा--यह 


' आत्मीय बुद्धि प्रयोजन शून्य में जब होती है और इन दोनों प्रकार की 


बुद्धयो से प्रयुक्त व्यवहार सो जब पुरुष दीन होता है तभी वह आस्म- 
ज्ञानी हुआ करता है। देह आदि में और तदनुबन्ध में व्यवहार काल 
में भी पूववत्‌ वस्तु के उल्लेख से रहित होने के साथ आत्मदर्शी होता 
है। जव भी ऐसा होता है तभी आत्मर्दाशता हुआ करती है ॥२६॥ 
बुद्धयादो सत्युपाधौ च तथाऽसत्यविशेषता । 
यस्य चेदात्मनो ज्ञाता तस्य कार्ये कथं भवेत्‌ ॥३०॥ 
प्रसन्ते विमले व्योम्नि प्रज्ञानंकरसेड्डये । 
उत्पन्नात्मधियो ब्रत किमन्यत्कायं मिष्यते ॥। ३१॥ 
आत्मानं सरवेभुतस्थम मित्रं चात्मनोऽपि यः । 
पश्यन्निच्छत्यसौ नूनं शीतीकतु विभावसुम्‌ ।।३२॥ 
्रज्ञाप्राणानुकार्यात्मा छायेवाक्षादिंगोचरः | 
घ्यायतीवेति चोक्तो हि शुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः ॥३३॥ 
जाग्रत और स्वप्न में बुद्धि आदि उपाधि के होने पर और 
सुषुप्ति में न होने पर जिस आत्मा की अवेशेषता यदि ज्ञातहै तो 
अविशेषात्मज्ञ का कार्य कैसे होगा अर्थात्‌ किसी भी प्रकार सो 
नहीं होता है ॥३०॥ आकाश के समान प्रसन्न, स्वतः दोषों से रदित 
अर्थात्‌ आगन्तुक मल से शून्य प्रज्ञा मेकरस अद्वय इस ब्रह्म में उत्पन्न 


नि बुद्धि इस प्रकार से ब्रह्म ही आत्मा है-ऐसी बुद्धि जिसकी है. 
Mena Dn dipanen "नश्य का dat एक्षयव्वाहिएव्यह//बतलाइए | | 
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अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है--यही अर्थ है 1३१॥ जो सब भूतों में स्थित 
आत्मा tara के शत्रु होने को देखता है और ऐसी इच्छा करता है 
चह निश्चय ही उष्ण स्वभाव वाले सूर्यं अग्नि को शीत होने की सम्भा- 
चना किया करता है जो कि सर्वथा अ.म्भव है ॥३२॥ जिस तरह से 
सूर्य का प्रतिबिम्ब जल में इन्द्रियों का गोचर होता हैं उसी तरह से 
भ्ज्ञा-प्राण का अनुकारी आत्मा इन्द्रियों की वृत्तियों में अविवेक से प्रति- 
विम्बित है जल में अनुगत सूर्य कम्पादिमान भासमान होता है किन्तु 


पारमाथिक रूप से सूर्य कम्प वाला नहीं होता है। वंसे ही आत्मा 
स्वतः मुक्त और शुद्ध है । अन्यथा जो प्रतीत होता है वह आभास मात्र 
ही है वास्तविक रूप से नहीं है ।।३३॥ j 


अप्राणस्याऽमनस्कस्य तथाऽसंसगिणो हशे: । 

व्योमवद्व्यापिनो ह्यस्य कथं कार्य भगेन्मम ॥३४॥ 

असमाधि न पर्श्याम निर्विकारस्य सवंदा । 

ब्रह्मणो मे विशुद्धस्य शोध्यं नान्यद्विपाप्मनः ॥३५॥ 

गन्तव्यं च तथा नेव सवेगस्याऽचलस्य च | 

नोर्ध्ग नाधस्तिरो वाषि निष्कलस्यागुणत्वतः ॥३६॥ 

जो क्रिया शक्ति प्राण से हीन है और ज्ञान शक्तिं मन से रहित 
है तथा संसर्ग से वजित है एव आकाश की ही भांति अपरिच्छिन्न है 
अर्थात्‌ स्वभाव से स्वतः चलन शक्ति से वर्जित है ऐसे चिदेकरस मेरा 


कार्य कसे हो सकता है अर्थात्‌ किसी भी तरह कुछ भी नहीं है ॥३४॥ 


सर्वदा विकारों से रहित आत्मा में कोई भी विकार नहीं देखता हूँ क्यों 
कि यह्‌ तद्धेतु उपाधि से शुन्य होता है । अतएव ब्रह्मभूत-सवंदा विशुद्ध 
वियाप्मा अर्थात्‌ नित्य निवृत्त कल्मप याले का अन्य कुछ भी शोधने के 
योग्य नहीं देखता हूँ ॥३५॥ सवमें रहने वाले और अचल आत्मा का 
गमनागमन नहीं देखता हूँ वहां यह न होवे' एसा कोई भी स्थल नहीं है' 
और यह चलन शून्य है । अगुण और निष्कल है अत: इसका आगा- 
पीछा नमी. BAR ASLI Collection. Digitized by'eGangotri 


| 
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¬ जिन्मान्त्रज्योतिषो नित्यं तमस्तस्मिन्न विद्यते । 
कथं कार्ये ममैवाद्य नित्यमुक्तस्य शिष्यते ॥३७॥ 
अमनस्कस्य का चिन्ता क्रिया वा$निन्द्रियस्य का । 
«अप्राणो ह्यमनाः शुअ' इति सत्यं श्रूतेवेचः 11३८॥ 
अकालत्वाददेशत्वाददिकत्वादननिमित्ततः । 
आत्मनो नैव कालादेरपेक्षा ध्यायतः सदा ॥३६॥ 
यस्मिन्देवाश्च गेदाश्च पवित्रं कृत्खमेकतामु । 
ब्जेतन्मानसं तीर्थं यस्मिन्स्तारवाऽमृतो भगेत्‌ ॥४०॥ 
न चास्ति शब्दादिरनन्यगेदनः 
परस्परेणापि न चेव द्रश्यते । 
परेण इश्यास्तु यथा रसादयः 
तथैव हश्यत्वत एव देहिकाः ॥४१॥ 
यह.आत्मा चिन्मात्र ज्योति वाला है अर्थात्‌ ज्ञान मय होने से 
प्रकाश स्वरूप है इससे उसमें तम विद्यमान नहीं होता है नित्य मुक्त मेरा 
अब क्या कार्य शेष है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है 1३७॥ अज्ञान के अभाव 
'में वाह्य अन्तःकरण में इसके संसर्ग के अभाव से “बिना मन वाले आत्मा 
को.क्या चिन्ता है भर विना इन्द्रियों वाले की क्या क्रिया है अर्थात्‌ 
चिन्ता और क्रिया का सर्वथा अभाव होता है क्योंकि न मन होता है 
,और न कोई इन्द्रियां ही हैं श्रुति का वचन सत्य है कि आत्मा बप्नाण- 
,अमना और शुभ्र है 11३८॥ जो यति सवंदा आत्मा का ही ध्यान किया 
करता है उसको अकालत्व-अदेशत्व-भदिकत्च और अनिमितत्व होने 
«पे काल दिद्या आदि की उस आत्मा को कोई भी अपेक्षा नहीं हुआ 
कर गी है ॥३८॥ जिस ब्रह्मात्म स्फूति रूप में सर्वदा-समस्त वेद एकता 
को प्र: स होते हैं वह सम्पूर्ण मानस पवित्र तीर्थं है जो संसार की पाप 
Tara या का तारक है जिसमें स्नान करके अमृत हो जाता है ।४०। 
इह डात मव्पराला लीम Peang, से मात 
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करने के योग्य होता है--इसमें पूर्व में बताया हुआ पदार्थों का» विवेक 
ही उसके लाभ का उपाय होता है-यह बताने के लिए पहिले इस 
स्थूल देह से आत्मा का अन्य होना विशद किया जाता है--शब्द से 
आदि लेकर गन्ध के अन्त.तक विषय स्वयं प्रकाश नहीं हैं। इनमें 
'जड़ता होने से ये परस्पर में भी नहीं प्रकाशित होते है। ये तो अन्य 
'अजड़ अपने से विलक्षण के द्वारा ही प्रकाशित होने के योग्य होते हैं 
'जैसे रसादिक होते हैं। उसी भाँति देहिक रसादि कभी पर के ही 
द्वारा हरय हुआ करते हैं ॥३१॥ 
` अह ममेत्येषणयत्नविक्रिया 
सुखादयस्यद्ददिह Sanga: । 
हश्यत्वयोगाञ्च परस्परेण ते 
न हृश्यतां यान्ति ततः परो भवान ॥४२ 
अहंक्रियाद्या हि समस्तर्विक्रिया 
सकतृ का कर्मफलेन संहता । 
चितिस्वरूपेण समन्ततो$केवत्‌ 
'्रकाश्यमानाऽसिततात्मनो ह्यतः ॥॥४३ 
इशिस्वरूपेण हि स्वं देहिनां 
वियद्यथा व्याप्य मनांस्यवस्थितः । 
अतो न यस्मादपरोऽस्ति वेदिता 
परोऽपि तस्मादत एक ईश्वरः ।।४४।। 
शरीरबुध्द्योयेदि चान्यहृश्यता 
निरात्मवादाः सुनिराकृता मया। 
परश्च शुद्धो. ह्यविशुद्विकमंतः 
सुनिर्मलः सर्वंगतोऽसितोऽद्वयः ॥४५॥ 
अहङ्कार मैं और मेरापन-एषण यत्न की विक्रिया सुख-दुःख- 


AA KEMANG MA ES GI KG MR दी बृत्तियाँ, हैं. और 
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शब्दादि के समान अनन्य वेदना वाली होती हैं जो कि व्यवहार में 
दिखलाई देती है । ये परस्पर में भी दृश्यता को प्रास नहीं शोती हैँ 
क्योंकि ये तो दृश्य हैं। इसलिए आप आत्म स्वरूप ही इनके दृष्टा 
हैं जोकि इन सबसे भिन्न हँ ॥४२॥ में और मेरा इत्यादि सब विक्रि- 
थायें जोकि चैतन्य प्रकाशात्क के हारा भरकाश्यमान होती हैं जैसे सूर्य 
से सभी ओर प्रकाशित हुआ करते हैं। इससे आत्मा की अवद्धता सिद्ध 
हो गई है। विक्रिया के सम्बन्ध भी दृश्य हैं इससे दृष्टा के धर्मत्व की 
अनुपत्ति होने से कोई भी युक्ति का विरोध नहीं है ॥४३॥ चित्त के 
स्वरूप से आकाश के ही समान सव देहधारियों के मनों में व्याप्त 
होकर अवस्थित है । इसी लिए उससे अन्य कोई भी वेदिता नहीं है 
और उससे पर भी कोई नहीं है अतएब एक ही ईश्वर है । आत्मां 
स्वरूप के भेद वाला नहीं है ॥४४॥ यदि स्थूल-सूक्म देहों का पूर्वोक्त 
न्यास से अन्य सद्र,प से हृश्यता सिद्ध होती है तो शुन्य क्षणिक आदि 
आत्मवाद मेरे द्वारा निराकृत ही हो जायेंगे । इसलिए धर्माधर्मादि के 
लक्षण वाले कर्म से व्यतिरिक्त-शुद्ध-सुनिमंल अर्थात्‌ कर्म-फल भोग 
के मल लेश से भी रहित अपरिच्छिन्न और बन्धन से शुन्य आत्मा 
है ।४५॥ 
घटादिरूपं यदि ते न गृह्यते मनः प्रवृ बहुधा म्ववृत्तिभिः। 
अशुद्धयचिद्रूपविकारदोषता मतेर्येथा वारयितु न पार्यते ॥४६ 
यथा विशुद्ध गगनं निरन्तरं न सञ्जते नापि च लिप्यते तथा । 
समस्तभूतेषु सदैवतेष्वयं समः सदात्मा हयजरोऽमरोऽभयः ॥४७ 
यदि आपके मन में स्ववृत्तिथों से बहुधा प्रवृत्त घटादि रूप 
विषय के आकार वाला मन अन्य आत्भा के द्वारा नहीं प्रकाशित 
किया जाता है तो आत्मा का मन से अन्य होना असिद्ध होने पर 
अशुद्ध-अचिद्र प और विकार दोष की पुश्ता हो जायगी जैसे कि बुद्धि 
क्षी होती है'११ऐसी/होनेप/छ/उसका००्कषणणा नहीं। Rab ca है 
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क्योंकि उसके साक्षी होने का अनभ्युपगम होने "र उस में मत्ति के दोष 
अवश्य ही हो जाते हैं ॥४६॥ विशुद्ध अर्थात्‌ परिणाम विक्रिया मल 
से रहित निरन्तर अपरिच्छिन्न-निसम व आत्मा है ज॑से गगन संलग्न 
सञ्जित नहीं होता है और भल्लातक के रस से वस्त्रादि के. समान 
लिस भी नहीं होता है वेसे ही आत्मा भी शास्त्र से विशुद्ध-निरन्तर 
गौर निरवपन निश्चित है और बुद्धि आदि में सज्जित नहीं हुआ 
करता है तथा उनके दोष से लिस भी नहीं होता है । यह आत्मा 
समस्त भूतो में सदा ही सम-अजर-अभय-अमर और नित्य शुद्ध 
है ॥४७॥ 
अमूतंमुर्तानि च कर्मवासना 
हशिस्वरूपस्य बहिः प्रकल्पिता । 
अविद्यया ह्यात्मनि मूढहष्टि- 
भिरपोहय नेतीत्यवशेषितो हरि: ॥४८ 
प्रबोधरूपं मनसोऽर्थयोगजं 
स्मृतौ च सुप्तस्य च हश्यतेऽर्थवत्‌ । 
तथैव देहप्रतिमानतः पृथग 
हरेः शरीरं च मनश्च हश्यतः ॥४९॥ 
स्वभावशुद्घे गगने वनादिके 
मलेऽपयाते सति चाविशेषता । 
यथा च तद्वच्छु तिवारितद्वये 
सदाऽविशेषो गगनोपमे sat ।।५०॥ 
मूढ़ वुद्धियों के द्वारा मोहरूपा अविद्या से इष्टिरूप आत्मा में 
अमूर्त्तामूर्त पञ्च महाभूतात्मक स्थूल तथा कम वासना प्रकल्पित है। 
है । सबको यह नहीं है-यह नहीं है- ऐसा अमोह करके जो भी 
अवशेषित रहता है वही आतमा है। अभिप्राय यही है कि उस 
००सबक्रा जो TE दिदेव! फ़िह्काज्ञव०्ही शेष 
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रहता है यही: आत्मा का स्वरूप है । 'अतः आत्मा कोई भी दोष का 


संसगं नहीं है ॥४८॥' अर्थयोग से अर्थात्‌ विषय के सम्बन्ध से मन का 


“प्रवोध रूप 'विषयाकार वृत्तिरूप जो स्मृति की अवस्था में सुस हुए 
. मनुष्य की स्वप्नावस्था में अर्थ यदाकार ही दिखाई दिया करता BI 


स्वप्न स्मृति में अर्थ के: अभाव में भी अर्थाकार हृरयमान आत्मा से 
पृथक ही है और आत्मा का विशेषण नहीं है क्योंकि उसका इश्य होता 
है। उती भाँति हृश्यत्व के हेतु से देह प्रतिमान से शरीर और मन 
आत्मा से पृथक ही होता है ॥४६। `जिस तरह से स्वभाव सिद्ध गगन 
में चनादिक मल के अपपात होने पर कुछ भी विशेषता नहीं होती 
है क्योंकि संदा आकाश विक्रिया से वजित होता है उसी भाँति 
यह आत्मा भी गगनोपम स्वभाव से ही शुद्ध है और श्रुति से इय को 
वारित कर दिया गया है । संसार क्री निवृत्तिका जो कि मिथ्याथ 
की प्रतियोगिक है अधिष्ठान हृगात्म व्यतिरेक से अनिरूपण होने के 
कारण कोई भी विशेष नहीं है ॥५२॥ 
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अन्यस्यान्यात्मधावे हि नाझस्तस्य धुवो भवेत्‌ ॥१॥ 

स्मरतो हश्यते दृष्टं पटे चित्रमिवावितमू । 

यत्र येन च तो ज्ञेयौ सत्त्वक्षेत्रज्ञसंज्ञकी ॥२ 

फलान्तं चानुभूतं यद्युत॑ कर्त्रादिकारक॑: । 

स्मर्यमाणं हि कर्मस्थं पूर्व कमव तच्चितः ॥३ 

जीव और ब्रह्म का अत्यन्त भेद अभीष्ट है अथवा भेद-अभेद 

दोनों अभिमत हैं ? अन्तिम विकल्प उचित नहीं है क्यों फि दोनों के 
विरुद्ध स्वभाव होने से मैं ब्रह्म हँ---इस एक स्वरूप ध्यान ओर .ज्ञान 
का होना असश्भव है और उसके असम्भव होने पर ब्रह्मभाव असंसारी 
है -इस फल की निष्पत्ति नहीं होती है--इसी को मन में धारण. 
करके आदि के पक्ष में दोप बताया जाता है--क्योंकि अन्य जीव रूप . 
के स्थित होते इए अन्य ब्रह्म नहीं होता है क्योंकि उसके रूप की 
स्थिति का विरोध होता है। क्योंकि नट्ट होने ही से ब्रह्म के प्राप्त 
करने वाले उसका अभाव हो जाता है । “ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म को 
TA करता है”-..इस श्रुति का विरोध स्पष्ट ही. होता है । इस कारण 
से मुमुक्षुओं को थोड़ा-सा भी अन्य ब्रह्म है-यह न्तन नहीं करना 
चाहिए । किन्तु मैं ही ब्रहम हैं और ब्रह्म ही मैं — भेद के 
उपमर्दक से एक रूप ही आत्म वस्तु है- यही चिन्तन करे । स्वभाव 
विरुद्ध जीव का अन्य ब्रम में एकीभात होने पर तपे हुए लोहे के 
गोले पर पड़े हुए जल के विन्दु के समान उस्तका नाश निश्चित ही 
है ॥१॥ 

देखे हुए नील-पीत आदि के स्मरण करने दाले पुरुष के अन्तः 
करण में वासना स्वुख्पा ए उमे aa तते. सैका 6 
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दिया करता है और जिस चेैत्तन्यात्मा के द्वारा देखा जाता है वे दोनों 
सत्व-क्ेत्रज्ञ संज्ञा वाले हं । जिसमें दिखलाई देता है वह सत्त्व है और 
जिसके द्वारा देखा जाता है वह ेत्ज्ञ होता है । आत्मा का ही 
निदिध्यासन करना चाहिए इस विधि से त्वं पदार्थ के विवेक का 
सम्पादन ही कर्तव्य है-यह कहा जाता है और त्वमर्थं ही ब्रह्म 
होता है॥२॥ सुखादि फल ही जिसका अन्त है वह कर्ता आदि 
कारकों से युक्त होता है । जिस द्वैत का पूर्वे में अनुभव किया है वह 
इस समय मैं स्पर्यंमाण कर्म में स्थित दृश्य निष्ठा वाला ही दिखाई 
दिया करता है और दृष्टा में रहने वाला नहीं होता है। यह भाव है 
कि पुवं में अनुभूत विषय के आकार वाली ही वृत्ति अन्तःकरण 
के परिणाम स्वरूप वाली स्मृति कही जाया करती है। उसमें भी 
समान विषय भाश्रय वाला भासित हुआ करता है और उस सप्रय में 
साक्षी के द्वारा अनुभूयमान विषय का वाहिर आश्रय में अवस्थान 
नहीं है। मैं स्मरण करता हुँ-यहाँ पर चित्त ही स्मर्यमाण का 
अधिकरण होने से दिखाई दिया करता है । इससे अन्तःकरण का 
साक्षी का प्रत्पक्षत्व सिद्ध हो जाता है ॥३॥ : 
द्रष्टश्चान्यद्भवेह श्यं हश्यत्वाद्धटवत्सदा । 
दृश्याद्द्रष्टापपजातीयो न धीवत्साक्षिता$न्यथा ।।४ 


स्वात्मबुद्धिमपेक्ष्यासौ विधीनां स्यात्सुयोजक: । 

जात्यादिः शववत्तेन तद्ठम्नानात्मताऽन्यथा ॥५ 
दृश्य होने के कारण यह द्रष्टा से अत्यन्त भिन्न है जैसे सदा 
घट होता है । द्रष्टा सदा दृश्य का सजातीय नहीं होता है । अन्यथा 
अर्थात्‌ दृश्य और दृश को सजातीय मान लेने पर धी के समान ही 
दरष्टा को परिणामी होने से आत्मा की साक्षिता नहीं होगी ॥४॥ अपने 
में आत्मीय भाव की अपेक्षा करके ही अर्थात्‌ यह मेरा है-ईस 
आत्मीयता के अभिमान के लक्षण वाली मिथ्या दृष्टि की उत्पत्तिसेही 
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मानव विधियों का प्रवर्तक हुआ करता है अन्य प्रकार से नहीं होता । 
जिसका प्राण निकल चुका है ऐे शव को मेरा पिता या माता हैं-- 
इस अध्यास के ही अनुसार संस्कार का प्रयोजक दिखाई दिया करता 
है । इसका जहाँ अभाव है वहाँ पह संस्कार न रहीं करता है--इस 
तरह दिखलाई दिया करता है। इस हेतु से शव के ही समान जाति 
आदि मात्मा का धर्म नहीं है । आत्मा को जात्यादिमान मानने पर 
घटादि की तरह अनात्मता की प्रसक्ति हो जायगी ॥५॥ 

न प्रियो प्रिय इत्युक्तेन दिहत्वं क्रियाफलम्‌ । 

देहयोगः क्रियहेतुस्तस्मा द्विद्वान क्रियास्त्यजेत्‌ ॥६ 

कर्मस्वात्मा स्वतन्त्रश्चेन्निबृत्तौ च तथेष्यताम्‌ । 

अदेहत्वे फन्ेऽकाये ज्ञाते कुर्यात्कथ क्रियाः 11७ 

जात्यादीन्संपरित्यज्य निमित्तं कर्मणां बुध: । 

कमंहेतुविरुद्ध यत्स्वरूपं शास्त्रतः स्मरेत्‌ ॥८ 


क्रिया से देह का ही सम्वन्ध साधा होता है मोक्ष कभी क्रिया 
द्वारा साध्य नहीं होता । शरीर का न होना ही मोक्ष है। वह कभी 


भी क्रिया का फल नहीं होता है। क्रिया के फल तो सुख और दुःख 
ही हुआ करते हैं--यह प्रसिद्ध है। ये कभी भी भशरीर के न देखे गये 
हैं और न सुने ही गये हैं । मुक्ति कभी कमं द्वारा साध्य नहीं होती है 
किन्तु यह ज्ञान के ही द्वारा साध्य होती है। अतः विद्वान्‌ को 
अहङ्कार से समन्वित सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए ॥६॥ 

यदि आत्मा कर्मों में स्वतन्त्र कर्ता हो तो कमं त्यागस्वरूप 
निवृत्ति में स्वतन्त्र हो सकता है। जिस प्रकार से रागादि वाला पुरुष 
प्रवृत्ति के लक्षण वाले कर्म में स्वतन्त्र होता है वंसे ही विशुद्ध सत्व 
विगत राग वाला उसके त्याग में भी स्वतन्त्र हो सकता है क्योंकि क्म 
से साध्य फल की अभिलाषा के अभाव में कमं के त्याग का करना 
अर्थ प्रात होता है । इसका स्फुट आशय यह है कि देह के सम्वन्ध से 
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7 फल वाला कार्य नहीं है और किसी भी 


कर्म के द्वारा साध्य नहीं होता है। शाख आदि के द्वारा ज्ञान होने 
पर क्रिया कैसे करें। नहीं करना चाहिए क्योंकि उन क्रियाओं से' 


किसी भी प्रयोजन का भान नहीं होता है ॥७॥ ज्ञानवान को कर्मों के 
अभिमान का त्याग करके कर्मों 


निमित्त स्वरूप जाति आदि के मिथ्या 
के निमित्त के उपमदं ह शुद्ध आत्मा के' स्वरूप को जैसा शास्त्र में 
कहा गया है वैस्ता ही स्मरण अर्थात्‌ अनुचिन्तन करना चाहिए ॥८॥ 
आत्मैकः सर्वभूतेषु तानि तस्मिश्च खे यथा । 
पर्यंगादव्योमवत्सर्व शुक्र दीप्तिमदिष्यते ॥६ 
ब्रणस्नाय्वोरंभावेग स्थूलं देहं निवारयेत्‌ । 
शुद्धापापतयाऽलेपं लिगं चाकाय मित्युत ॥१० 
वासूदेवो यथाऽश्वत्ये स्वदेहे चाब्नवीत्सममु । 
Kaka आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः ॥११ 
समस्त शूतों. में मैं एक ही आत्मा हुँ और चेतन में कोई भी 
भेद नहीं होता है बौर वे भूत आत्मा में ही अध्यस्त हैं ' और उनसे 
पृथक नहीं होते हैं जिस तरह से आकाश में घूनों का सम्बन्ध होता 
है। यह आत्मा व्योम की ही तरह अपनी सत्ता के रूप से सभी ओर 
परिगत होता है । जैसे शुक्र यह मन्त्र का पद है और उसकी ब्याख्या 
दीसिमान होती है वैसे ही प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभि- 


मत होता है ISI क्षत-शिराओं के जाल के निरसन से आत्मा की. 


स्थूल देह स्वरूपता का अमोह कर देना चाहिए । राग आदि दोषों से 
रहित शुद्ध पुण्य पापों से शुन्य और इन कारणों के ही अभाव होने से' 


सुख-दुःखादि और उनके अनुभव संस्कार सेवन से वर्जित 'अकाय' इस | 
मन्त्र के पद से सूक्ष्म देह के स्वरूप का भी निरसन करना चाहिंए। 


इस प्रकार से स्थून, सूक्ष्म देह, इनका कार्य और उनकी वासनाओं से 


'अपरिच्छिन्त है यही सदा चिन्तन 


£ ञे 
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करना चाहिए ॥ १०॥ जिस प्रकार से निकृष्ट उपाधि अश्वत्क में टॅ 
भगवान वासुदेव Yu विद्यमान रहा करते हैं और उत्कृष्ट उपाधि 
अविभूत विज्ञानेश्‍वये शक्ति वाले आत्मा में अधिष्ठित हैं। सभी में वे 
भगवान समान रूप से विराजमान रहते हैं--ऐसा उन्होंने स्वयं ही 
अपने श्रीमुंड से कहा है--सब वृक्षों में अश्वत्थ रूप वाला हुं-इत्यादि 
अनेक वचन हैं। इसी तरह से जो आत्मा को उपाधियों द्वारा किये 
हुए वैषम्य कां अमोहन के द्वारा सम और एक रूप ' वाला जानता है 
वही अतिशय से ब्रह्म का ज्ञाता होता है॥११॥ 

यथा ह्यन्प्रशरीरेषु ममाहन्ता न चेष्यते । 

अस्मिश्चापि तथा देहे धीसाक्षित्वा विशेषतः 192 

“रूपसंस्क रतुल्याधी रागद्वेषौ भयं च यत्‌ । 

गृह्यते धीश्रयं तस्माञ्ज्ञाता शुद्धोऽभयः सदा ॥१३ 

वाहिर हश्यमान अन्य शरीरों में यह मेरा है या मैं अन्य ह 

और वह अन्य है-ऐसा नहीं विचारता है और जिसको ऐसा निश्‍चय है 
कि ये सभी हृद्य रूप हैं तथा अनात्मा हैं और सत्व रूप से अभिमत 
उस देह में मैं मेरापन नहीं सथझता हैं क्योंकि दोनों स्थलों पर देहा- 
कार परिणत वुद्धि के साक्षो होने की अविशेषता होती है । तथा आत्म 
तत्व की आलोचना में अहङ्कार आदि के अवसर न होने से वासुदेव 
के समान समान आत्म दर्शन ही युक्त है।।१२। रूपादि संस्कार से 
परिणत अन्तःकरण में रूपादि का संस्कार होता है भौर वहां पर ही 
रूपादि के दर्शन निमित्त वाले राग द्वेष होते हैं और उसके निमित 
वाला भय भी होता है । क्योंकि बुद्धि के संय राग द्वेष और भय 
ये तीनों आत्मा के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं और आत्मा के संश्रय 
वाले नहीं होते हैं। इस कारण से आत्न जो ज्ञाता है वह परम 
` शुद्ध-रागादि से रहित और सदा अभय होता है ॥१३॥ 
यन्मनास्तन्मयोऽन्यत्वे नात्मत्वाप्तौ Sa | 
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> आत्मत्वे चानपेक्षत्वात्सापेक्ष हि न तत्स्वयम्‌ ॥ १४ 
खमिवैक रसा ज्ञप्तिरविभक्ताऽजराऽमॅला । 
बक्षुरादय पघाना सा विपरीता विभाव्यते ॥ १५ ॥ 
इशञयत्वादहमित्येष नात्मधमों घटादिवत्‌ । 
तथाइच्ये प्रत्यया ज्ञेया दोषाइश्रात्माडमलो ह्यतः ॥१६ 
स्वप्रत्ययसाक्षित्वादविकारी च स्वंगः । 
विक्रियेत यदि द्रष्टाव्‌ घ्यादीवाल्पविद्भवेत्‌ ॥१७॥ 
जिस ध्येय देवादि में जिसका मन होता है वह ध्यान करने 
वाला पुरुष होता है और ध्याता और ध्येय भिन्न-भिन्न होते हैं क्योंकि | 
वहाँ पर ध्यान को क्रिया अर्थेवत्त्व सम्भव है । आत्मत्व की प्राप्ति में | 
| आत्मा के स्वरूपावस्थान की प्रासि के लिए आत्मा में ध्यानादि क्रिया 
| की अपेक्षा नहीं होती है । मोक्ष स्वरूप ब्रह्म आत्मा है उसे किसी 
| क्रिया की अपेपा नहीं होती है। यदि कैवल्य क्रिया की अपेक्षा वाला 
हो तो वह स्वयं आत्म स्वरूप वाला नहीं है क्योंकि जो क्रिया से 
सफल होता है वह आत्मा नहीं है और वह अनित्य होता है। इस 
कारण से आत्मा सदा ही शुद्ध है और उसमें अशुद्धि का अवभास 
मिथ्या ध्यास ही है ॥१४। आकाश की भांति सृष्टि एक रस वाली 
है और यह विभाग से रहित-अजर और अमल है। उसमें जन्म 
विनाश भेद के प्रतिभास चक्षु आदि उपाधियों के संसर्ग के दोष से होते 
हैं। जो कि विपरीत विभावित हुआ करते हैं ॥१५॥ हश्यत्व होने से 
| अहं-यह घटादि के समान आत्मा का धर्म नहीं है। उसी भाँतिसे | 
|| राग द्वेष.आदि अन्य भी दोष रूप ही होते हैं। इनको भी आत्माके | 
| gd नहीं जानने चाहिए। अतएव आत्मा तो अमल ही होता है ॥१६॥ | 
11 समस्त प्रत्यथों का साक्षी होने से विकार से रहित भर सवंत्र रहते ' 
| वाला होता है । यह दृष्टा है और यदि इस दृष्टा में भी विकार होता | 
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न दृष्टिल्‌ प्यते द्रष्टुश्चक्षुरादेयेथेव तत्‌ । s 
नहि द्रष्टुरिति ह्युक्तं तस्मादृह सदेकहक ॥१८॥ 
संघातो वाऽस्मि भ तानां करणानां तथैव च। 

व्यस्तं वाऽन्यतमो वाऽस्मि को वाऽस्मीति विचारयेत्‌ ॥१९ 
ब्यस्तं नाहं समस्तं वा भूतमिन्द्रियमेव वा । 

्ञेयत्वात्क रणत्वाचच्ज्ञाताऽन्योऽस्माद्धटादिवत्‌ ॥२०॥ 


य प्रकार से चक्षु आदि इष्टि का विलोप हो जाया करता 
है क्योंकि ये सब परिणामी हुआ करते हैं उस तरह से दृष्टा आत्मा का 


कभी विलोप नहीं होता है । हृष्टा का विलुस होना कभी भी युक्त 


नहीं है। इस कारण से दृष्टा सदा ही एकरूप हृष्टि के स्वभाच वाला 
होता है ॥१८॥ अहं अर्थात्‌ मैं-इस कथन से आत्मा ही अवभासित 
हुआ करता है। भासमान अहं (मैं) मनुष्य कृश स्थूल इत्यादि में भूत 
संघात्मक देह रूप ही स्फुटित होता है। उसी प्रकार से मैं श्रोता- 
काना-वधिर-यह्‌ इन्द्रियां भी मैं का उल्लेख दिखाई देता है अथवा 


एक देह में अनेकात्मता होने पर कदाचिद वँमत्य होने से भोग 
व्यवस्था की अनुपत्ति हो जायेगी ' अथवा मैं अन्यतम हूँ या इन्द्रिय 
संघात से अन्य उसका अधिष्ठिता gl यदि अन्य तम हूँ तो वह कौन 
अन्तःकरण प्राणादि अन्य तम हैं किम्वा उससे विलक्षण स्वभाव वाला 

है ?—यह विचार करना चाहिए ॥१६।॥ घटादि के समान ज्ञेयत्वं 
और अचेतन होने से भूत-इन्द्रिय समस्त वाव्यस्त मैं नहीं हूँ । कुठार 
आदि के समान ही करणत्व होने से योजित करना चाहिए। इस 
इस कारण से अचेतन अन्तःकरण प्राण आदि से अन्य ही ज्ञाता चेतन 
है। हृष्टा और हृश्य के अन्वय-घ्यतिरेक से आलोचित विवेक करना 
चाहिए ॥२०॥ 

आत्मार्नेरिन्धना बुद्धिरविद्याकामर्मभिः। 

दीपिता प्रज्वलत्येषा द्वार: श्रोत्रादिभिः सदा ॥ २१ 

दक्षिणाक्षिप्रधानेषु यदा बुद्धिविचेष्टते । 
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¬ विषयैहंविषा दीप्ता ह्यात्माग्निः स्थूलशुक्तदा ॥२२॥ 

हुयन्ते तु हवींबीति रूपादिग्रहणे स्मरन्‌ । 

अरागद्वेष आत्माग्नौ जाग्रहोषेने लिप्यते ॥२३ 

मानसे तु गृहे व्यक्तः सोऽविद्याकर्मवासनामू । 

पश्यंस्तेजस आत्मोक्तः स्वयंज्योतिः प्रकाशिता ॥२४ 

आत्मा रूपी अग्नि की अविद्या काम कर्मों से उत्तेजित बुद्ध 

इन्धन है । यह दीपित होती हुई सदा श्रोत आदि द्वारा प्रज्वलित 
होती हैं ओर उसका फल विषयों में आसक्ति की निवृत्ति ही होती है । 
. यही देखना चाहिए ॥२१॥ पुरुष में दक्षिण अङ्क की श्रेष्ठता हुआ 
करती है । जिन इन्द्रियों दक्षिण नेत्र मुख्य है उनमें gfg जब 
व्यापार वाली होती है, हवि के.स्थान वाले विषयों से दीव्यमान 
हुआ करती है तव आत्मा रूपी अग्नि स्थूल विषयों का भोक्ता कहा 
जाया करता है ॥२२॥ रूप आदि विषयों के ग्रहण करने के समय में 
शोभन-अशोभन के अध्यास से राग द्वेषों को न करते हुए इन हवियों 
को आत्माग्नि में हवन करते हैं--यह स्मरण.करते हुए आत्मा जाग्रद्‌ 
दोषों वाले पुण्यापुण्य लक्षणों से युक्तो से लिप्त नहीं हुआ करता है 
॥२३॥ मानस ग्रह में व्यक्त वह आत्मा अविद्या से प्रयुक्त कमं से 
| उद्बुध वासना अविद्या कर्म वासना कही जाती है उस विषयाकार 
वासना को देखता हुआ आत्मा है विद्वानों ने उसको तेजस कहा 
है । वह आत्मा स्वयं प्रकाशित होता हुआ साक्षी होता है ॥२४॥. 

विषया वासना वापि चोद्यन्ते नेव कर्मभिः । 

यदा बुद्धौ तदा ज्ञेयः प्राज्ञः आत्मा हयनन्यहृक्‌ ॥२५ 

मनोबुद्धी र्ट्रियाणां च ह्यवस्था: कमंचोदिता: । 

चैतन्येनेव भास्यन्ते रविणेव घटादयः ।।२६ 

तत्रेवं सति बुद्धीज्ञ आत्मभासाऽवभासयन्‌ । 

कर्ता तासां यदर्थास्ता मुढेरेवाभिधीयते ।।२७ 
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सर्वज्ञो$प्यत एव स्यात्स्वेन भासा$वभासयच्‌ । 
सवं सर्वाक्रियाहेतोः सर्वेकृत्त्वं तथाऊत्मन: ॥२८ 
जब अन्तःकरण बुद्धि में विषय स्थूल है और वासनायें सूक्ष्म हैं 

तथा स्वप्न दृश्य हैं तथा कर्मों के द्वारो उद्धत नहीं किये जाते हैं 
उस समय में आत्मा ज्ञय संज्ञा वाला होता है । उस समय में प्रज्ञा 
के अतिशय से प्राज्ञ इस व्युत्पत्ति को प्राप्त होता है और आत्मा से 
व्यतिरिक्त विषय अथवा वासना को नहीं देखता है और अपरिच्छिन्न 
ज्ञ होता है ॥ २५ ॥ जिस प्रकार से सूर्य के द्वारा घटादि पदाथ 
मासित हुआ करते हैं वेसे ही जो मन-वुद्धि-इन्द्रियो की व्यवस्था है. 
वह कर्मो के द्वारा ही प्रेरित होती है और चैतन्यके द्वारा भासित हुआ 
करती है। इन्द्रियों की अवस्था जागरण है--मन की अवस्था स्वप्न 
है और वुद्धि की अवस्था सुषुसि है ॥२१॥ उस आत्मा के तीनों अव- 
स्थाओं में अध्यस्त होने पर सावस्था बुद्धि'अपने चैतन्य के आभास से 
अवभासित होते हुए आत्मा ही उनका करने वाला होता है--ऐसा 
मूढ़ों के ही द्वारा कहा जाता है ।॥२७॥ यह सब स्वात्माथय विषयक 
साया का विवर्त चेतन्य के द्वारा आदित्य के प्रकाश के समान अविकृत 
के द्वारा भासित होता हुआ यह सवंज्ञ कहा जाया करता है ताकि सब 
विषयों के ज्ञान का कर्ता होता है। यह आत्मा का ' जो सबका कर्त्ता 
कहता है माया निबन्धन वाला ही है। सब क्रियाओं का हेतु आत्मा 
को बताना भी उसी प्रकार का ही है ॥२८॥ 

सोपाधिश्चेवमात्मोक्तो निरुपाख्योऽनुपाधिकः। 

निष्कलो निगु ण: शुद्धस्तं मनो वाक्च नाप्तुतः ॥२९ ` 

चेतनोऽचेतनो वापि कर्ताऽकर्ता गतोऽगतः। 

बद्धो मुक्तस्तथां चेकोऽनेकः शुद्धोऽत्यथेति वा 1130 

इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं का साक्षी होने से आत्मा शुद्ध 

ओर चिद्रूप है । उसको आज्ञा कर्ण आदिका व्यवहार का स्थान बताना 
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कार्य कारणात्मक माया की उपाधियों के कारण होता है । और 
स्वभाव से ऐसा नहीं है। सिद्धान्ततः निएुपाक्ष और अनुपाधिक है । 
यह सभी प्रकार के व्यवहार से परे कूटस्थ होता है । यह निष्कले और 
निर्गुण होता है। भव्य भौर वाक्‌ इसको नहीं प्राप्त किया करते हैं 
अर्थात्‌ वहाँ तक मन की पहुँच नहीं है और वाणी से उप्तके वास्तविक 
स्वरूप को नहीं बताया जा सकता है । ।।२६॥ अहमु-- इस शब्द के 
प्रत्यय परारन्या वृत्तता से आत्मा प्रत्यय का अवगाहन किया करते हैं- 
यह विवाद से रहित है। वे दोनों यदि. शुद्ध आत्मा को गोचर करते हैं 
तब प्रत्यक्ष उपलब्ध में घटादि की तरह वादियों की विप्रतिपत्ति का 
अभाव ही होता है । चेतन हो अथवा अचेतन हो देह इन्द्रिय मन बुद्धि 
में से कोई एक ही है ओर आत्मा नहीं है-ये सब वेदसे वाह्य हैँ । इन 
सब से अन्य है-यह वेद वादी कहते हैं । उनमें कुछ का का कहना है 
कर्ता है । कुछ कहते हैं अकर्ता है, व्यापक-अव्यायक-अणु के परिमाण 
वाला-या देह के परिमाण वाला है कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वद्ध जो 
होता-है वह जीव है और मुक्त अन्य इश्वर है । तथा सब शरीरों में एक 
है या अनेक है --शुद्ध.रागादि-गुण, से रहित है अन्यथा इन सबसे युक्त 
है। ॥३०॥ 
अप्राप्यैव निवर्तन्ते वाचो धीभिः सहैव तु । 


ng mn 


निगु णत्वात्‌ क्रियाभावादविशेषाणामभावतः॥। ३१ , | 
व्यापकं सर्वतो व्योम मूर्तेः सर्वेवियोजितमु । | 
यथा तद्वदिहात्मानं विद्याच्छुदूधं परं पदमु ॥३२ | 


इष्टं हित्वा स्मृति तस्मिन्सवंग्रश्‍च तमस्त्यजेत्‌ । 
सबंहर्ज्योतिषा युक्तो दिनक्ृच्छावेरं यथा 1133 
रूप आदि गुणों से हीन होने के कारंण वाह्य इन्द्रियों के द्वारा 
बुद्धि से आत्मा की प्राप्ति नहीं की जाया करती है । निर्गूण और क्रिया 
से रहित होने से यह आत्मा मन के द्वारा भी गोचर नहीं हुआ करता 
। प्रवृत्ति निमित्तों के अभाव होने से गोधन रूप विशेषों को तथा स्व- 
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गत जात्यादि को शब्द भी आत्मा को नहीं प्राप्त किया करता है 1३१ 
जिस तरह से सभी मूत्त पदार्थों से नियोजित अर्थात्‌ परिच्छेद प्रतिभास 
हेतु-उपाधियों से रहित आकाश होता है उसी के समान तीनों अवस्था- 
आं से रहित और तीनों अवस्थाओं का साक्षी होने से लाक्षित वेदान्त 
में परं पद परमात्मा को ब्रह्म जानना चाहिए 1३२॥ जागरित अवस्था 
में में द्रष्टा-श्रोता-मन्ता हूँ--इस आत्मा के अभिमान का त्याग करके 
दर्शनादि की दशा में भी आत्मा को निविशेष मानना चाहिए । उस 


दृष्ट अर्थ में स्वप्न में मैं व्याघ्र हो गया या देव हो गया था--इस मा-- 


त्माभिमान का त्याग कर देना चाहिए। वासना से युक्त मन का ही 


यह सब विकार होता है आत्मा का इससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 


सुष्टू स्त के तम का भी त्याग कर देवे | यह तम सब का ग्रसन करने 
वाला ही होता है । यह आत्मा तो सब का द्रष्टा--सब का साक्षी-ज्योति 


से युक्त सूर्यं के ही समान है जो रात्रि के अन्धकार को अपने तेज से 
ग्रमकर निस्तमस्क ही अवस्थित रहता है । ॥३३॥ 


रूपस्मृत्यन्धका रार्थाः प्रत्यया यस्य गोचराः। 
स एवात्मा समो द्रष्टा सर्वभूतेषु सवंग: ।।३४ 
आत्मडद्रिथमनश्चक्षुविषयालोकसंगमात्‌ । 
विचित्रो जायते बुद्धेः प्रत्ययोऽज्ञानलक्षणः॥।३४५ 
विविच्यास्मात्स्वमात्मानं विद्याच्छुदुधं पर पदम । 
्रष्टार' सर्वभूतस्थं समं सवंभयातिगम्‌ ॥३६ 
` समंस्तं सवंगं शान्तं विमलं व्योमवत्स्थितमु । 
निष्कलं निष्क्रयं सवं नित्यं इन्दव विर्वाजतम्‌ ॥३७ 
रूप-स्मृति और अन्धकार वाले जाग्रत स्वप्न और सुषुसि 
जिन के विषय हैं वे सब जिस साक्षी के गोचर होते हैं अर्थात्‌ प्रतिभा- 
स्य हैं वह ही आत्मा सब भूतों में दरष्टा है तो भी सम अर्थात्‌ निविशेष 
और ada होता है । ॥३४॥ ऐसे कथित स्वभाव वाले आत्मा में जो 
यह विचित्र संसार के प्रत्यय का उदय होता है। 
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. वह सव अज्ञान की उपाधि के निवन्धन वाला ही होता है, आत्मा 
मन/चक्षु-विषयों के आलोक के सङ्गम से ही हुआ करता है । ।३५। इस 
बुद्धि आदि के संघात से विवेक करके स्वात्मा का ज्ञान श्राप्त करना 
चांहिए जोकि आत्मा शुद्ध-परपद-द्रष्टा-सब भूतों में स्थित-सम और 
सब भयों से परे है । ॥३६॥ वे यही आत्मा स्वरूप हैं और यह समस्त 
सर्वत्र गमन करने वाला शान्त व्योम के समान स्थित तथा विमल; 
निष्कल, निष्क्रिय, सवे, नित्य और इन्दों से रहित है । ॥३७॥ 

- सवंप्रत्ययसाक्षी ज्ञः कथं ज्ञेयो मयेत्युत । 

. विमृश्यैवं विजानीयाज्ज्ञानकर्म न वेति वा ॥३८ 

: अदृष्टं द्रष्टविज्ञातं दभ्नमित्यादि. शासनात्‌ । 

: नेवज्ञेयं मयाऽन्येर्वा पर ब्रह्म कथंचन ॥ ३९ 

. स्वरूपाव्यवधानाभ्या ज्ञानालोकस्वभावतः। 


- अन्यज्ञानानपेक्षत्वाज्ज्ञातं चेव सदा मया ।।४० 
जो सवं प्रत्ययों का साक्षी और ज्ञान के स्वभाव- वाला कहा 
गया है वह मेरे द्वारा-ज्ञय हो सकता है इसका विमर्शं करके ही योजना 


करनी चाहिये कि वृह किस. प्रकार से कंसे स्वभाव वाला है। यदि वह 
ज्ञेय है तो भी उस समग्न में ज्ञान के प्रति अथवा कर्म केः प्रति है अथवा 
नहीं है--यह विमर्श करके ही आत्मा के तत्व को जानना चाहिए। यही 
अर्थं है । ॥३६॥ इस पक्ष में ज्ञेय होने का पक्ष सङ्गत नहीं होता है। 
क्योंकि ज्ञेय के अल्पत्व के उपदेश होसे से अन्नह्मत्व होरे की आपत्ति 
होती है । अदृष्ट श:विज्ञान प्र भु--यह श्रृति का शासन है । अतः परं- 
ब्रह्म किसीभी प्रकार से मेरे द्वारा अथवा अन्यों के द्वारा ज्ञेय नहीं होता 
है । ॥३४॥ ज्ञान और प्रकाश का - स्वरूप होने स्वरूप भव्यवधान 
देतुओं से अन्य ज्ञान की अपेक्षा न होने से अविषयत्व रूप से आत्म- 
तत्व विज्ञात होता है ) ज्ञाता को ही ब्रह्मत्व का उपदेश होने से ज्ञाता 
kasa की उपपत्ति नहीं हुआ करती है और अविज्ञातत्व के 
अभाव होने से मेरे द्वारा सदा ही ब्रह्मतत्व ज्ञात है । ॥४०॥ 
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नान्येन ज्योतिषा कार्य रवेरात्मप्रकाशने । 3 

स्वबोधान्नान्यवोधेच्छा बोधस्यात्म प्रकाशने ॥४१ > 

न तस्येवान्यतोऽपेक्षा स्वरूपं यस्य यद्भवेत्‌ । 

श्रकाशान्तरहश्यो न प्रकाशो स्यस्ति कश्चन ॥४२ 

व्यक्तिः स्यादभ्रकाशस्य प्रकाशात्मसमागमातु । 

प्रकाशास्त्वर्केकार्यः स्यादिति मिथ्यावचो हयः ॥४३ 

सूर्य को अपने प्रकाश करने में किसी अन्य की ज्योति दी आवः 

श्यकता नहीं को जाती है उप्ती भाँति आत्मा कभी भी अन्य से ज्ञान 
की अपेक्षा नहीं. करता है क्यों कि उसका स्वरूप ही ज्ञानमय है । स्वोध' 
होने से वोध के अपने प्रकाशन में अन्य बोध की इच्छा या अपेक्षा नहीं 
हुआ करती है ।॥४१। जिसका जो स्वरूप होता है उसके प्रकाशन 
करने में अन्य की अपेक्षा नहीं होती है । कोई भी प्रकाश अन्य प्रकाशं 
के द्वारा देखने के योग्य नहीं हुआ करता है । ॥४२॥ प्रकाश से हीन की 
प्रकाश स्वभाव के रांसर्ग मात्रसे ही अभिव्यक्ति तप की निवृत्ति के लक्षण 
वाली हुआ करती है और वहां पर प्रकाश गुण का उदय नहीं होता 
हैं । अतएव प्रकाश सूर्य /का कायं है--यह कथन सर्वथा मिथ्यां ही है। 
॥४३॥ | MES 

यतोऽभूत्वा भवेद्यच्च तस्य तत्का मिष्यते | 

स्वरूपत्वादभूत्वा न प्रकाशो जायते रवेः 11४४ 

सत्तामात्रे प्रकाशस्य कर्ताऽदित्यादिरिष्यते । १ 

घटा दिव्यक्तितो यद्वत्तद्द्वोधात्मनीष्यताम्‌ ॥४५ 

बिलात्सपंस्य निर्याणे सूर्यो यद्वत्प्रकाशक: । 

प्रयत्नेन विना तद्वज्ज्ञाताऽऽत्मा बोधरूपत: ।।४६ 

दर्धैवमुष्णः सत्तायां तद्रद्वोधात्मनीष्यतामु । 

सत्येव यदुपाधौ तु ज्ञाते सर्प इवोत्थिते ॥४७ 

जो पूर्व में न होकर जिससे होता है वही उसका कार्यहो सकता. 
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है। जैसो स्वरूप सो न होकर रबि से प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ करता 
है वह तो उसमें स्वरूप से ही सर्वदाविद्यमान रहता है । ॥४४॥ प्रकाश 
की सन्निधि सन्ता मात्र होने पर घटादि अभिव्यक्ति के देखने से आदित्य 
आदि को प्रकाश का कर्ता माना जाता है । उसी तरह से बोघ स्वरूप 
आत्मा में भी स्वाध्यस्त वस्तु की सन्निधि की सत्ता मात्र होने पर 
उसका वोद्धा इसको माना जाया करता है । ॥४५।। जिस तरह से सप 
के विल से निकलने में सूर्य प्रकाश करने वाला होता है उसी प्रकार 
से विना हो किसी प्रयत्न के बोध रूप से आत्मा ज्ञाता होता है ॥४६॥ 
जैसे किसी भी दहन के योग्य वस्तु की सन्निधि में उष्णता के स्वरूप 
वाली अग्नि की सत्ता सात्र से दाहनत्व हो जाया करता है ठीक वसे ही 
बोध के स्वरूप वाले आत्मा की बोध की सत्ता मात्र में उसको बोद्धा 
माना जाया करता हे क्योंकि उपाधि के ज्ञान होने पर ही आत्मा ज्ञाता 
है-यह कहा जाता है। जैसे बिल से उठे हुए सूर्यं की उपाधि 
ज्ञा! हो जाने पर ही सूर्य प्रकाशक कहा जाया करता है । 
॥४७॥ - 
ज्ञाताऽयत्नोपि तद्ज्ज्ञ: कर्ता. भ्रामकवदुभवेत्‌ । 
स्वरूपेण स्वयं नात्मा ज्ञेयोऽज्ञेयोऽथवा ततः 11८ 


विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति शासनात्‌ । 
` बन्धमोक्षादयो भावास्तद्वदात्मनि कल्पिताः ॥४९ 


जिस प्रकार से यह आत्मा यत्न रहित भी ज्ञाता कहा गया है 
उस प्रकार से स्वागत विशेष से शून्य भी सन्निधि मात्र से कारकों को 
प्रवृत्त कराता हुआ यह क्रियाओं का कर्ता च्ययदिष्ट किया जाता है । 
अथवा भ्रामक अयस्कान्त स्वयं चलनादि के व्यापार से रहित होता है 
तो भी लोह कीलकों का चालक देखा गया है वसे ही येह भी है। यह 
आत्मा स्वरूप से विशेषता से स्वाभाविकतया अलुप्त प्रकाश के स्वरूप 
वाला है इसलिए ज्ञेय नहीं होता है और न व्यवहित वस्तु की तरह से 
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शान के प्रकाश से रहित ही हुआ करता है । ॥९८॥ विदित और अवि-' 
दित कार्य कारणों से अन्य ही यह आत्मतत्व ब्रह्म है और यह विल- 
क्षण स्वभाव वाला ही होता है तथा वन्ध मोक्ष आदि भाव 
उसी तरह से इस आत्मा में कल्पित हुआ करते हैं बास्तविक नहीं 
हैं । UBS 
नाहोरात्रे यथा सूर्ये प्रभारूपाविशेषत: । 
बोधरूपाविशेषान्न बोधाबोधो तथा&त्मनि 1५० 
यथोक्त ब्रह्म यो वेद हानोपादायवर्जितमु । 
यथोक्तेत विधानेन स सत्यं नैव जायते ।५१ 
जन्ममृत्युप्रवाहेषु पतितो नेव शक्‍तुयात्‌ । 
इत उद्धतु मात्मानं ज्ञानादन्येन केनचित्‌ ॥५२ 
“भिद्यते हृदयग्रन्थिशछिद्यन्ते सर्वेसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हृष्ट” इति श्रतेः ॥५३ 
ममाहमित्येतदपोह्म adat 
विमुक्तदेहं पदमम्वरोपममु । 
सुहष्टशास्त्रनुमितिभ्य-ईरितं 
विमुच्यतेस्मिन्यदि निश्चितो नरः ॥५४ 


जेले सूर्य में दिन और रात प्रभारूप की अविशेषता से हुआ 
करते हैं उसी प्रकार सो आत्मा में वोध और अवोध वोध रूप की अवि- 
शपता से ही हुआ करते हैं । अवोध निवन्धन वन्ध होता है और वोध 
ही जिसका कारण है ऐसामोक्ष होता है । वहाँ पर इन दोनों के अभाव 
होने पर उन दोनों मोक्ष बन्धनों का भी अभाव है । ॥५०॥ जो ज्ञान 
और उपादन से रहित जैसा कि ब्रह्म को कहा गया है वह यथोक्त को 
विधान से सचमुच कभी जन्म नहीं लेता है क्योंकि इस विधान से सभी 
विशेष प्रतिषिद्ध हो जाते हैं क्यों कि सभी बिशेष परिग्रह, परित्याग, 
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स्वरूप हुआ करते हैं ।11५१॥ जो जन्म और मरण के प्रवाहों में पड़ा 
हुआ है वह ज्ञान सो अन्य किसी सो भी यहां से अपने आत्मा का उद्धार 
नहीं कर सकता है ॥५२!। यह श्रुति है कि उसके दृष्ट हो जाने पर इस 
आत्मा की ग्रत्थियां टूट जाती हैं और सभी संशय कट जाया करते हैं 
तथा इसके सभी कमं क्षीणे हो जाया करते हैं। ॥५३॥ पूर्ण रूप से 
मैं और मेरा--इस विशेषता से युक्त विषय का अपोह करके मनुष्य 
इसमें निष्क़ित मति वाला होता है तो वह विमुक्त हो जाया करता हैं 
जवकि यह अम्बर के ही समान हो जाया करता है अर्थात्‌ दोनों देहों 
के सम्बन्ध से शून्य हो जाता ह । यह इस प्रकार का 
हमने मली भाँनि विचारित शास्त्र और अनुमानों से कहा है । 
॥ ५४ ॥ 
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a] 3 
पा थव ग्रकररा 
पार्थिवः कठिनो धातुद्रंवो देहे स्मृतोऽम्मयः | 
पक्तिचेष्टावकाशाः स्युर्वा हिनवाय्वम्वरोद्‌भवाः ॥1 
घाणादीनि तदर्थाश्च पृथिव्यादिगुणाः क्रमात्‌ । 
रूपालोकवदिष्टं हि सजातीयार्थमि न्द्रियमु ॥२ 
बुध्यर्थान्याहुरेतानि वाक्पाण्यादीनि कर्मणे । 
. तद्विकल्पार्थमन्त.स्थं मन एकादशं भवेत्‌ ॥ ३ 
इस स्थूल देह में जो जठिन भाग है वह धातु सांसारिक के रूप 
वाला होता है । वह पार्थिव हे अर्थात्‌ पृथिवी के परिणाम के स्वरूप 
वाला पृथिवी का ही अंश है--ऐसा ही विद्वानों ने कहा हैं । जो इस 
देह में द्रवमय भाग है वह जपों का परिणाम ह। पाक और स्पन्दन 
तथा अवकाश अन्न-पान-मन के सञ्चार मागं हैं जो क्रम सो 
वह्मि-वायु और अम्वर से उद्भूत हैं जोकि देहानुगत वहन्यामंश कार्य 
भूत कहे गये हैं । यह देह आत्मा नहीं है क्योंकि यह भूतों का ही परि- 
णाम होता है । ॥१॥ अव उनके प्रति कहा जाता है जो इन्द्रियों को ही 
. गात्मा समझा करते हैं | घाणादि इन्द्रियां विषयों के उपभोग के लिए 
हैं। और उनके विषय गन्ध आदि क्रम से पृथिवी आदि. भूतो के गृण 
कार्य हैँ । जो इन्द्रि जिसके धर्म का ग्रहण कराया करती है वह इन्द्र 
उसकी ही सजातीय हो सकती है। सजातीयार्थ इन्द्रिय रूपा लोक 
के ही समान इष्ट होती हैं । ॥२॥ इस प्रकार से इन्द्रियों की भौतिकता 
सिद्ध होने पर देह की तरह इनको भी अनात्मता होती है । किञ्ज 
इन्द्रियों का आत्मा न होना अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है इन्द्रियां 
आत्मा नहीं होती है क्योंकि ये सब इन्द्रियां gada हैं इससे ज्ञानकरण 
कही गई है घराण-नेत्र-श्ोत्र-रसना और त्वक्‌ ये पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं 
वाक्‌-पाणि-पाय्‌-उपस्थ पाद ये पांच करमेन्द्रियां. हैं। जोकि वचन- 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


? 


१५० [ उपदेशसाहस्री 


आदान-भमन-निर्सा-आनन्द प्रास करने के लिए उनके करण अर्थात्‌ 
साधन होती हैं । उन दसों इन्द्रियों के विकल्प के लिए एक साथ विषयों 
के सन्निधान होने पर क्रम से उन-उन के बिषयों के ज्ञान आदि के 
विषय के लिए जो इन्द्रिय हैं उसका मन उक्त हृदयों की अपेक्षा ग्यार- 
हवां होता है । मन एक साधारण करण अवश्य ही स्वीकार किया 
जाता है । यदि यह न हो तो एक साथ अनेक इन्द्रिओं के विषयों के 
सम्प्रयोग होने पर एक साथ ही अनेक ज्ञान समुत्पन्न हो जाने चाहिए 
सो ऐसा कभी नहीं होता है। उस मन को भी इन्द्रियत्व ही होता 
हे । अन्तःकरण होने से इस को भी अन्य इन्द्रियों के समान आत्मत्व 
नहीं होता है--यह सिद्ध है ॥३॥ 

निश्चयार्था भवेदबुद्धिस्तां सर्वार्थानुभाविनीमु । 

ज्ञाताऽत्मोक्तः स्वरूपेण ज्योतिषा व्यञ्जयन्सदा ॥४ 

व्यञ्जकस्तु यथाऽलोको व्यङ्गयस्याकारतां गतं । 

व्यतिकी णोऽप्यसंकीरणस्तहृजजञः प्रत्ययेः सदा ॥५४०% . 

स्थितो दीपो यथाऽयत्नः प्राप्तं सवे प्रकाशयेत्‌ ` 

शब्दाद्याका खुद्धी जे: प्राप्तास्तद्वत्मपश्यति ।।६ 

बुद्धि भी आत्मा नहीं है क्‍योंकि यह भी एक करण विशेष ही 

है जैसे मन होता है। बुद्धि निश्‍चय करने वाली होती है भौर यह 
निएचय का कारण है । उस सव अर्थो की अनुभाविनी बुद्धि का ज्ञाता 
आत्मा कहा गया है । रूप और आलोक की तरह भेद से भास्य बुद्धिका 
भासक आत्मा है जो स्वरूप से ज्योति से सदा व्यळिंजन किया करता 
है। ॥४॥ व्यञ्जक द्वीप के आलोक आदि व्यङ्गय घटादि के आकार 
को प्राप्त होता हुआ व्यामिश्रता से भासमान भी वास्तव में असद्धीणं 
अर्थात्‌ विविक्त स्वभाव वाला ही होता है उसी तरह से बुद्धि वृत्ति 
प्रत्ययों से सदा आत्मा होता है । इसलिए आत्मा नित्य शुद्ध ही होता 
Taat SAK aa aga ही निर्व्यापार हुआ 
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करता है उसकी आभासक्रता ऐसी ही होती है जैसे स्थित दीए विना ही 
किसी प्रयत्न के सम्पूणं प्रास वस्तुओं को प्रकाशित किया करता 


है उसी तरह से आत्मा प्राप्त हुई शब्दादि आकार वाली बुद्धियों को देखा 
करता है । । ६॥ 


शरीरेन्द्रियसंघात आत्मत्वेन गतां धियम्‌ । 

नित्यात्मज्योतिषा दीप्तां बिशिषन्ति सुखादयः Il 

शिरोदुःखादिनाऽऽत्मानं दुःख्यस्मीति हि पश्यति । 

रष्टाऽन्यो दुःखिनो हश्यादुद्रष्ट्त्वाचच न दुःख्यसौ ॥८ 

दुःखी स्यादुःख्यहंमानाददुःखिनो दर्शनान्न वा । 

संहतेऽङ्गादिभिद्र ष्टा दुःखी दुःखस्य नैव सः 11९. 

नित्य आत्मज्योति से प्रकाशित शरीरादि के संत्रात में आत्मा 

के स्वरूप से प्रवृत्त बुद्धि को सुखादि विशिषित किया करते हैं आत्मा 
को नहीं करते हँ ।'७॥ उसी प्रकार से आत्मा के अविवेक से भारय- 
भासक की बुद्धि से आत्मा सुख आदि वाला है-यह भ्र म्ति हुआ 
करती है । शिर तथा उदर आदि शारीर के अवयवों में रहने वाले दुःख 
से मैं दुःखी हुँ-इस तरह से आत्मा को देखा करता है । इससे देह को 
ही आत्मा समझने वाली बुद्धि है। यह आशय है कि आत्मा का 
विशेष विज्ञान बुद्धि के अध्यास के निवन्धन वाला होता है। सुख-दुःख 
आदि बुद्धि को ही विशिषित करते हैं- यही कहना युक्त है। जो 
दरष्टा है वह तो इश्य दुःखी से अन्य ही होता है। हश्य साकाराभास 
बुद्धि का साक्षी तो अन्य ही होता है । यह द्रष्टा होने के कारण दुःखी 


नहीं है ॥८५॥ यह आत्मा दुःख के आकार परिणाम वाले अन्तःकरण 
में मैं हुं-इस भभिमान से ही दु:खी होता है न कि दुःखाकार परिणाम 
वाले दुःखी के दर्शन से हुआ करता है ऐसा ही होता हो तो दुःखी को 
देखने वाले उदासीनों को भी दुःखित होने की भ्रसक्ति हो जायगी । 
हस्तादि अङ्गो, इन्द्रियों तथा देह में जो दुःख है उसका द्रष्टा आत्मा 
साक्षी है न कि वह दुःखी है ॥ढ॥ 
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-चक्षुवेत्कमेकतृ त्वं स्याच्चेन्तानेकमेव तत्‌ । 

संहतं च ततो नात्मा हष्टत्वात्कमंतां ब्रजेत्‌ ॥१०॥ 

ज्ञानयत्नाद्यनेकत्वमात्मनोऽपि मतं यदि । 

नैकज्ञानगुणत्वात्त_ ज्यो तिवंत्तस्य कर्मता ॥११॥ 

चक्षु दर्पण में विष्ट होने से दृश्य जिस तरह से होता है वस्तुत: 
दर्पण में चक्षु नहीं हैं वैसे ही आत्मा का भी aa दुःख संभिन्नता से 
हो सकता है- यह नहीं कह सकते हैं क्योंकि ag अनेक-अनेक आकार 
चाला मौर संहत होता है इससे उसका ajaaa कर्मे घरित 
होता है । गोलकांण दर्पण में स्थित है इससे उसका PA है ओर 
उसको ही शक्तियत्वांश का मुख में निविष्ट होने से दष्टा होना भी युक्त 
है ऐसे इसमें दृश्य और द्रष्टा दोनों ही युक्त हैं किन्तु आत्मा तो एंक रूप 
है इसमें अंश भेद ही नहीं है चित्प्रकाश के एक स्वभाव वाला आत्मा 
दरष्टा ही है और इश्यांश से संभिन्न नहीं होता है । इसी लिये यह द्रष्टा 
होने से कमंत्व को प्रास नहीं होता है ॥१०। ज्ञान-प्रपत्र-इच्छादि गुणों 
के भेद से अनेकात्मकत्व होने से आत्मा को भी किसी अंशञान्तर से 
ग्राहकत्व यदि आपको अभिमत है तो ऐसा नहीं है क्योंकि एक ज्ञान 
गुणत और ज्ञानैक स्वभावत्व का अवधारण है । अनेकात्मत्व का कोई 
भी योग नहीं है । ज्योति वाले उसकी कर्मता नहीं है और उसकी 
ग्राह्मता तो कभी सम्भव ही नहीं होती है ॥११। 

ज्योतिषो द्योतकत्वेषपि यद्वन्नात्मत्रकाशनम्‌ । 

भेदेऽप्येवं समत्वाज्ज्ञ आत्मानं नैव पश्यति ॥१२॥ 

यद्धर्मा यः पदार्थों न तस्येवेयात्स कर्मतामु । 

न ह्यात्मानं दहत्यग्रिस्तथा नेव प्रकाशयेत्‌ ॥१३॥ 

एतेनैवात्मनाङत्मानो ग्रहो बुद्ध निराकृत: | 

अशोऽप्येवं समत्वाद्धि निर्भेदत्वान्न युज्यते ॥१४॥ 

झुन्यतापि न युक्त वं वृद्ध रन्येन दृश्यता | 
००-०. 'घुन्ताउ्तो आह्कत्तस्प्र८ nan 
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यदि आत्मा का ग्राह्म-ग्राहक अंश भेद स्वीकार करते हैं तो उस 
समय में यह बताना होगा कि वह ग्राह्मश भी चेतन है अथवा जड़ 
है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि आदित्य की ज्योति के प्रकाशन 
स्वमाव के होने पर भी आत्मा का प्रकाशन नहीं है और न ज्योति 
स्वरूप का प्रकाशन है । अंश भेद की कल्पना करने पर आत्मा ममत्वा 
चेतन्य स्वभाव के अविशेष से आत्मा को नहीं देखता है और न अपने 
अश को विषय किया करता है | दूसरा पक्ष भी उचित नहीं है क्योंकि 
जड़ से जड़ों का अ शांशित्व से अभेद की अनुपपत्ति होती है । mata 
को भी आत्मत्व नहीं है। इससे आत्मा का स्ववेशत्व की सिद्धि 
नहीं हे-यह दूषण स्पष्ट ही है। इसलिये उपेक्षित है यह देख लेना 
चाहिए ॥१२॥ 

जो पदार्थ जिस धर्म वाला होता है और उस असाधारण धमं 
से ही धर्मवान्‌ हुआ करता है वह उसी धर्म की कर्मता को प्रास किया 
करता है । इस तरह से ज्ञान के स्वभाव वाला आत्मा ज्ञान की कर्मता 
को कभी नहीं प्राप्त कर सकेता है अग्नि जिस तरह से आत्मा का दहन 


नहीं किया करता है तथा उसी प्रकार से प्रकाशित भी नहीं करता है 
इसी उक्त न्याय से आत्मा के स्वरूप का अपने ही द्वारा ग्रहेण करने" 
का निराकरण करे दिया है और एक अशा से ग्राह्यकता भी समत्व 
और निभदत्व होने से घटित नहीं होती है । ऐसां बौद्धों का मत था ' 
उसका खण्डन कर दिया गया है ॥१४॥ युवित का निरोध होने से 
शून्यता भी युक्त नहीं होती है । जसे वृद्धि का स्वग्राहयता युक्‍त नहीं 
हुआ करती है । क्योंकि वह अपरोक्षता से प्रतीयमांन होती हे । इस- 
सिये घट की तरह अन्य साक्षी के द्वारा ही बुद्धि कीं ग्राह्यता युक्त होती 
है वुद्धि की विकल्पना से पहिले उसके साक्षी की सिद्धि होने से शून्यता 
कभी भी नहीं हो सकती है ऐसा नहीं माना जाता है तो सुषु में 
साक्षी न होने से अन्य अवस्था में परामर्श में उध्यत होने का. प्रसङ्ग हो 
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जाता है ॥११५॥ 
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अविकल्तं तदस्त्येव aga स्याद्विकल्पत: | 
विकल्पोत्पत्तिहेतुत्गाद्यद्यस्येव तुः कारणम्‌ ॥१६॥ 

अज्ञान कल्पनामलं संसारस्य नियामकम्‌ । 

हित्वात्मानं परं ब्रह्म विद्यान्मुक्त सदात्मयसु ॥१७॥ 
जाग्रत्स्वग्नौ तयोर्बीजं सुषुप्ताख्य तममोयमु | 
अन्योन्यस्मिन्नसत्त्वाच्च नास्तीत्येतत्रत्रय त्यजेत्‌ ।।१८।। ` 
और यह भी है कि जो कार्य जिस से अन्वित होता है उसका 
कारण कार्य से विकल्पन से पूर्व में सिद्ध होतः है जिस तरह से घट 
कार्य के कारण स्वरूप मृत्तिका उसके निर्माण होने. के पूर्व म॑ ही देखी 
जाया करती है । इसका अर्थ यही हुँ कि कूटस्थ सभी विकल्पों से 
रहित है ॥१६॥ इस संसार का नियामक कल्पना का सुल अज्ञान है । 
सकार्य अज्ञान का त्याग कर अर्थात्‌ साक्ष्यत्व होने सो उसको साक्षि 
धर्मता का वाध कर के आत्मा को साक्षिरव से उर्वरित सद्य आत्मा को 
अभय ओर मुक्त परब्रह्म जानना चाहिए ॥१७।। स्थूल सूक्ष्म विषयों के 
भोग लक्षण वाले जाग्रत्‌ और स्वप्न होते हैं । इन दोनों का कारण 
अज्ञात प्राय सुषुसि है । स्थूल-सूक्ष्म के कारण रूप अवस्थाओं का अन्योन्य 
में न होने से ये तीनों ही नहीं हैं इसलिये इनका त्याग कर देना 
चाहिए ये तीनों ही रज्जु में सपं की ही भाँति आत्मा में हैं इससे अन्य 


में नहीं है--यही जानकर विलाप न करे और आत्मा को शोधन करे 
॥१५॥ 


आत्मबुद्धिमनश्चक्षुरालोकार्थादिसंकरात्‌ । 

शान्तिः स्यादात्मकर्मेति क्रियाणां सत्निपाततः RI 

निमीलोन्मीलने स्थाने वायव्ये ते न चक्षुषः । 

प्रकाशत्वान्मनस्येवं बुद्घो न स्तः प्रकाशतः ॥२०॥ 
०००. भस्मा Ya हिकेन से 
अर्थात्‌ गौण ओर प्रधान भाव से अध्यास हेनु होने क्रियाओं के 
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समुद्भव होने से आत्मा का ही कमं है इसलिये उसका अधिष्ठान भू 
कूटस्थ आत्मा करता है--ऐसी भ्रान्ति हो जाती है । आत्मा तो सदा 
ही निष्क्रिय ब्रह्म है ।१४॥ नेत्रो के गोलकों में निमीलन जीर उन्मी- 
लन देखे जाते है ये वायु के कार्य हप हैं क्योंकि क्रियात्मक वायु के वे 
आश्य हुँ । यह क्रिया इन्द्रिय चक्षु की नहीं है क्योंकि यह तो प्रकाश 
स्वरूप है उसमें क्रिया का आश्रय होता ही नहीं है। ऐसा वास्तबिक ' 
रूप से होने पर भी अध्यास से इस निमीलनोन्मीलनों का चक्ष, में 
व्ययदेश किया जाता है जैसे मेरी आँख स्फुरण कर रही है इसी प्रकार 
से मन भोर बुद्धि में प्रकाश होते से स्वतः चलन-अचलन नहीं होते 
हूँ तो भी प्राण के व्यवहार स्वरूप इसका उन दोंनों में आरोप किया 
जाता हुँ जैसे मन चञ्जल है और बुद्धि स्थिर है-ऐसा ब्यपदेव देखा 
जाया करता हूँ ॥२०॥ 


संकल्पाध्यवसायौ तु मनोबुध्दयोर्यथा क्रमात्‌ । 

नेतरेतरधमंत्वं सवं चात्मनि कल्पितम्‌ ॥२१॥ 

स्थानावच्छेइहृष्िः स्यादिन्द्रियाणां तदात्मताम्‌ । 

गता धीस्तां हि पश्यञ्ज्ञो देहमात्र इवेक्ष्यते ॥२२॥ 

मन. सङ्कल्प निकल्प करने के धमं वाला है और बुद्धि अध्य- 
साय के धमं वाली हुआ करती है इस व्यवस्था से इन दोनों का सङ्कर 
नहीं होता है। इस कारण से कूटस्थ आत्मा को अपने कत्तव्य के 
अभाव होने से और अविद्या आदि जइ की स्वतन्त्रता से प्रवृत्ति के 
अभाव होने से तथा जड़ और अजड़ का परमार्थ रूप से सम्बन्ध के 
निरूपण न होने से सव अहेतुक संसार का बन्धन आतमा में अध्यस्त 
होता है और परमाथिक नहीं है । इसलिये आत्मा सदा ही अद्वय ब्रह्म 
— सिद्ध हो गया है ॥२१॥ इन्द्रियों को देह से बाहिर वृत्ति के 
अभाव होने से देह के अत्रयव गोलक स्थान के अवच्छेद से दृष्टि का 
उपलब्ध हेहै होह लही, करते, उ क्रि सक ो अपर 
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योग देह की परिणामता होने से तदात्मा को प्रास हुई युद्धि से इन्द्रिय 
तादात्म्य को'प्रास हुआ करती है । उस बुद्धि को देखते हुए आत्मा 
स्वरूप से स्वतः अपरिच्छिन्न भो देह परिमाण:से अवच्छिन्न की तरह 
ही म्रान्ति सी प्रतिभासित होता है ॥२२॥ 
क्षणिकं हि तदत्यर्थं धर्ममात्रं निरम्तरमु । 
साहश्याहीपवत्तद्धीस्तच्छार्तिः पुरुषार्थता ॥२३॥ 
स्वाकारान्यावभासं च येषां रूपादि विद्यते । 
येषां नास्ति ततश्चान्यत्पूर्वासंगति रुच्यते ।।२४।। 


उसका ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों ही क्षणिक है यह निश्चित है। 

यह केवल वस्तु हैं भौर स्थायी नहीं हैं उप्तका अधिष्ठान कुछ भी नहीं 
है। यहाँ पर यह प्रश्‍न होता है कि यदि ऐसा ही है टो फिर यह है 
और वह मैं हुँ- यह दृश्य और द्रष्टा का प्रत्यभिज्ञान कंसे घटित होता 
है इसका समाधान यह है कि अत्यन्त साहश्य से ही हुआ करता है जैसे 
दीप का होता है। इस प्रतिभास की निवृत्ति ही पुरुषार्थ अर्थात्‌ मोक्ष 
होता है ॥२३॥ अवः सिद्धान्तवादी ' दूषण विभाग के ज्ञान के लिये 
वोद्धों के मत का विवेचन करके दिखलाते हैं--जिन वोद्धों के मत में 
स्वाकार के अन्य ज्ञान सों अवभास वाले रूपादि बाह्य वस्तु विद्यमान 
है और जिन ज्ञान मात्र के अस्तित्व मानने वालों के मत में अवभासित 
ज्ञान रो अन्य रूपादि नहीं है जो कि कुछ बाहय है तथा जिनके मत में 
ज्ञान भी नहीं है केवल शुन्य ही है । वहां परबाह्याथं होने से पूर्व की' 
असङ्ित होती है-यह कहा जाता हे ॥२४॥ 

बाह्यात्कारत्वतो ज्ञः त्मृत्यभावः सदा क्षणात्‌ । 

क्षणिकत्वाच्च संस्कारं नेवाभत्त कचित्तु धी: ॥२५॥ 

आधारस्याप्यसत्वाच तुल्यतानिर्मित्ततः | 
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अब इसकी! असज्ित का प्रतिपादत करते. हैं-क्ञान को ही बाह्य: 
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वस्तु के आकार होने का प्रसङ्ग होता हें ! और आपके मत में क्षणिक 
होने से अन्य के अनुभूत में अन्य की स्मृति के अदर्शन होने से अनुभूत 
विषय की स्मृति का अभाव प्रसक्त होता है । आपको स्मृति के हेतु का 
संस्कार भो.दुलंम होता है । बुद्धि कहीं पर भी संस्कार नहीं धारण 
किया करती है ओर विक्षेप ही करती है क्योंकि यह सब ही क्षणिक 
है ॥२५॥ जिस आत्मा-में अथवा अन्तःकरण में सस्कार आधातव्य है 
उस आधार कार्य संस्कार के आधान काल में न होने से स्सृति का 
अभाव होता है। जो यह कहा है कि भ्रम ही साहश्य के निबन्धन वाला 
प्रत्यभिज्ञान है-इसको दूषित करता है । यहाँ से आरम्भ करके किये 
हुए दूषण क्षणिक विज्ञान मात्र वाद में भो समान जानना चाहिए 1 
ूर्वापर पक्षों में सहशत्व का निमित्ताभाव है। पूर्वापर क्षण के 
साहद्य के द्रष्टा स्थायी कोई आस्थित करता है वहाँ पर कहते है अथवा 
यह युक्त है आपके द्वारा तत्क्षणिकत्व का. हान इष्ट नहीं माना जाता 
है ।।२६।। 
शान्तेशचायत्नसिद्धत्वात्साधनो क्तिरनथिका । 
' एकेकस्मिन्समासत्वाच्छान्ते रन्यानपेक्षता ॥२७॥ 
अपेक्षा यदि भिन्नेऽपि परसंतान इष्यताम्‌ । 
सर्वार्थ क्षणिके कस्मिस्तथाप्यन्यानपेक्षता ॥२८॥ 
अब शान्ति अयत्न सिद्ध ही है-इस का साधन किया जाता 
है--भाव एक-एक-क्षण में ही समाप्त हो जाता करते हैं क्योंकि उनके 
विस्तारः को aga नहीं होता है। एक-एक में भ्रान्ति के अभाव.से 
शान्ति की अन्य निरपेक्षता सिद्ध हो गयो है । अतएव उसके साधन:के 
:विधान. की उक्ति निरंवकाश होती है ।।२७॥ कार्य-कारण लक्षणों. के 
अत्यन्त विलक्षण होने से भिन्न अर्थात्‌. अत्यन्त व्यावृत्त भी क्षीर में 
यदि दधि की अपेक्षा होवे तो पर सन्तान सिकता आदि में भी दधि की 
अपेक्षा अभीष्ट हो जावेगी । अत्यन्त भेद,की'अविशेधता से क्यों नहीं 
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होगी-यही अर्थ है । और ऐसा होने रो सिकताओं से भी दधि को 
उप्पत्ति का अति प्रसज हो जायेगा । सब के अथे मान कार्य कारण 
भाव से स्थित दवि क्षीरादि में जो कि वस्तु क्षणिक भी है किसी क्षीर 
में ही किसी दधि की अपेक्षा होती है सवंत्र नहीं होती है-यह लोक 
की प्रसिद्धि है। इससे अति प्रसङ्ग नहीं होता है। तो भी प्रसिद्धि 
के आश्वकयण'में भी क्षणिक पक्ष में अन्य की अनपेक्षता ही होती 
है ॥२८।। 

तुल्यकालसमुद्भतावितरेतरयोगिणौ । 

योगाच संस्कृतो यस्तु सोऽन्यं हीक्षितुमहं ति ॥।२६॥ 

मृषाध्यासस्तु यत्र स्यात्तन्नाशस्तत्र नो मतः। 

सर्वनाशो भवेद्यस्य मोक्षः कस्य फलं वद ।।३०॥ 

जो भाव एक काल से लब्धात्मक है और परस्पर में संबद्ध है 

जैसे पर्जन्य और अकुर होते हैं उन दोतों के मध्य में अकुर लक्षण जो 
भाव है और पन्य के योग से संस्कृत हैं अर्थात्‌ अतिशय को प्रास किये 
हुए हैं वह अन्य उपकारी की अपेक्षा करने के योग्य होठ है ओर प्रसिद्धि 
के अभाव होने से क्षणिक नहीं होता है इसी इसी'्यीस्ते क्षणिकों की 
भिन्नकालता होने से परस्पर में सम्बन्ध के अभाव से उपकारी और 
उपकारकत्व का योग न होने से अपेक्षा घटित नहीं हो सकती है 
॥२४॥ जहां ब्रह्मात्मा अधिष्ठान में कतृ त्वादि के संसार का अध्यास 
मिथ्या है अथवा अविद्या के कारण कतृ त्वादि संसार का प्रतिभास 
अर्थात्‌ भ्रम जहाँ पर मैं ही ब्रह्म हुँ-इस विद्या से उस अध्यस्त का 
नाश है--यही हमारा मत है। सबका अर्थात्‌ अधिष्ठानारोम्य इन दोनों 
के भी नाश होने पर फलका अभाव होने से मोक्ष की सिद्धि नहीं 
होती है । आप ही वतलाइये फिर किस का मोक्ष होता है ।।३०॥ 

अस्ति यावत्स्वयं नाम ज्ञानं वात्मान्यदेव वा । 

भावाभावज्ञतस्तस्य नाभावस्तवधिगम्यते ॥ ३१॥ 
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येनाधिगम्यतेऽभावस्तत्सत्स्याततन्न चेद्भवेत्‌ । 
भाबाभावानमिज्ञत्गं लोकस्य स्यान्न चेष्यते ॥३२॥ 


स्वयं नाम है--यह सभी वादियों का विवाद रहित विषळ है । 
वह ज्ञान है--आत्मा है अथवा अन्य शून्य है--ये विकल्प हैं । उसका 
अभाव तो अधिगत नहीं होता है और शून्यता प्रामाणिकी नहीं है क्योंकि 
लोक व्यवहार से सिद्ध अर्थो की भावाभाव को अभिज्ञा होती है । ऐसा 
नहीं है तो किसी स्थिर साक्षी के अभाव होने पर सभी व्यवहार के 
लोप की प्रसक्ति हो जायगी ॥३१॥ जिसके द्वारा सव का अभाव अधि- 
शत किया जाता. है वह सत्‌ ही होता है । विपक्ष में दोष वतलाते हैं'। 
लोक के भावाभ।व_की अभिज्ञता अभीष्ट नहीं है क्योंकि किसी के भी 
द्वारा वह अभिज्ञ निराकृत नहीं किया जा सकता है। निराकरण 
करने वाले का ही बह स्वरूप है । उसका अपह्नव वचन अपने 
अनुभव के विरुद्ध है और उसका बहाँ सत्व होता है ॥३२॥ 


सदसत्सदसकेति विकल्पारप्राम्यदिष्यते । 

तदद्व॑तं समत्वात्त_ नित्यं चान्यद्विकल्पितातु ॥३३॥ 

विकल्पोद्‌भवतो$सत्लं स्वप्नदृश्यवदिष्यतामु । 

द तस्य प्रागसत्वाच्च सदसत्वादिकल्पनात्‌ ॥३४॥ 

यह साक्षी स्वरूप ओर जगत्‌ सतु ह- असतु है और सदसत्‌ 

है-यह जो विकल्प है यही विवाद है। इससे यह पहिले ही सिद्ध हो 
गया है क्योंकि निरालम्बन और विकल्प की उपपत्ति ही नहीं होती है। 
जो इसका अभीष्ट है वह अद्वौत हो है । विकल्प के हेतु का अभाव 
है ओर विकलित से अन्य नित्य है। इस के कूटस्थ बताने से दुःख 
,का अभाव सूचित किया जाता है और तदविना भूत आनन्द स्वरूपता 
घ्वनित की गयी है । और इस तरह से सत्य ज्ञोन-अनन्त ओर आनन्द 
स्वरूप आत्म तत्व है- यह अनुभव से ही सिद्ध है इसलिये इसमें अन्य 
कारण की खोज नहीं करनी चाहिए.॥३३॥ दत का असत्व परमार्थ 
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का अभाव इष्ट होता है क्योंकि विकल्प स्वरूप से उद्भुत होने से -स्वप्न- 
„ वतु है। दत परमार्थं सत्‌ नहीं है हृष्य होने से स्वप्न दृश्य के ही 
समानः है । सत्वासत्वादि विकल्प के प्राकृत होने से स्वप्न दृष्य के तुल्य 
है। हत के अज्ञात सत्व में प्रमाण नहीं नहीं है ॥३४॥ 
वाचारम्भणशास्त्रच्च विकाराणां ह्यभावता । 
मृत्योः स मृत्युमित्यादेर्मम मायेति च स्मृतेः ॥३५॥ 
विशुद्धिश्चात एवास्य विकल्पाच्च विलक्षणः | 
उपादेयो न हेयो5$त आत्मा नान्येरकल्मितः ।।३६। 
वाचारभ्भण विकार का नाम है । श्रूति शास्त्र से विकारों की 
अभावता सिद्ध होती है । “मृत्योः स मृत्युय” इस शास्त्र से दवत दर्शन 
के निन्दित होने से द्वैत के सत्यत्व.में उसके अयोग अर्थ से उसका 
अनुतत्व कहा गया है । आदि शब्द से “नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि 
साक्षाद द्वत के अपवाद ज्ञास्त्र का ग्रहण किया जाता है। “मम माया 
दुरत्यया'--मामेव मे प्रपद्यन्ते’ इनसे सकार्या गुणमयी माया का पर- 
ज्ञान निवत्यंत्व का भगवान्‌ के द्वारा अनुशासन होता है । “सत्य होने 
पर उसकी अनुपपत्ति होती है । अतः द्वौत का मायिकत्व सिद्ध है ।३५। 
इस आत्मा की'विशुद्धि है अर्थात्‌ इसमें धर्म-अधर्म और. इनके फल का 
अभाव होता है। रत भाव के अनुत होने से ही ऐसा होता है । क्यों 
कि वह विकल्प से विलक्षण, है अर्थात्‌ विपरीत स्वभाव वाला है! इसी 
“लिये' आत्मा न'तो उपादेय है और न हेय ही होता है । हान ओर 
उपादान सूते के ही सम्भव होते हैं और अमूरं प्रत्यगात्मा में वे सम्भव 
नहीं हैं । ओर यह भी हैं कि अन्यों के द्वारा कल्पना-न किये जा सकने 
वाला होने से आत्मा -विशुद्ध ही होता है। यह सब की कल्पना का 
'बधिष्ठान नहीं है और किसी के भी द्वारा इसको. कल्पना नहीं की जा 
#सकती है अतएव यह नित्य शुद्ध ही है ॥३६ा। 
'अध्रकाशो यथाऽदित्ये नास्ति ज्योतिःस्वभावतः। 
` नित्यबोधस्वरूपात्वान्ताज्ञानं तद्वदात्मनि ॥३७॥ 
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तथा$विक्रियरूपत्वान्नावस्थान्तरमात्मन: | 
अवस्थान्तरवत्त्वे हि नाशोऽस्य स्यान्न संशयः TERI 
मोक्षो$वस्थान्तरं यस्य कृतक: स चलो ह्यतः। ˆ 
न संयोमो वियोगो वा मोक्षो युक्त: कथंचन ॥३९॥ 

, संयोगस्याप्यनित्वाद्वियोगस्य तथैव च | 
गमनागमने चेव स्वरूपं तु न हीयते ।।४०॥ 
स्वरूपस्यानिमित्तत्वात्सनिमित्ता हि चापरे । 
अनुपात्त स्वरूपं हि स्वेनात्यक्त' तथेव च ॥४१॥ 


अदित्य का स्वभाव हो ज्योति होता है . इसी कारण .से उसमें 
अप्रकाश नहीं होता है इसी तरहसे नित्य वोध स्वरूप. होने से आत्मा 
में अज्ञान कभी भी सम्भव नहीं है ॥३७॥ 

जिस प्रकार से आत्मा के नित्य वोध स्वरूप होने से उसमें 
अज्ञान वस्तुतः नहीं होता है उसी भांति समस्त विक्रिमाओं से रहित 
होने के कारण आत्मा की अन्य अवस्थाऐ भी नहीं होती हैं अर्थात्‌ 
कूटस्थता की भ्रच्युति स्वरूपता नहीं हुआ करती है । यदि इसकी अवः 


स्थान्तरता मानेंगे तो इसका नाश भी.अवइय हो .जायया--इसमें कुछ . 


भी संशय नहीं है सिद्धान्ततः आत्मा तो नाश रहित नित्य है ॥३५॥ 
जिनके मत में अन्य अवस्था ही मोक्ष कृतक ही है क्योंकि-यह मोक्ष 
अनित्य और चल ही होता है। ब्रह्म के साथ संयोग और प्रकृति से 
वियोग किसी तरह से भी युक्त नहीं होता है ॥३४॥ संयोग और 
वियोग दोनों ही अनित्य होते हें तथा गमन भौर अगमन में अर्थात्‌ 
जीव का संसार से परमात्मा के देश के प्रति जाना अथवा परमात्मा 
का अपने उपासक के ऊपर अनुग्रह करने के लिये प्रत्यागमन में उसका 
स्वरूप नष्ट नहीं होता है ॥४०॥ आत्म स्वरूप मोक्ष के नित्य होने में 
और अकारं होने में हेतु बतलाते है--इस मोक्ष का कोई भी निमित्त 
नहीं होता है अर्थातु यह निमित्त रहित है। जब अनिमित्त है तो यह 
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किसी का कार्य भी नहीं है । दूसरे वादी इसको निमित्त वाला ही मानते 
हैं क्योंकि उनके मत में अन्य अवस्था को ही मोक्ष माना जाता है अत- 
एव वह अनित्य. ही है । वह स्वरूप अपने द्वारा या अन्य के द्वारा उपा- 
जित नहीं होता है आर न वहु त्यक्त ही हुआ करता है। इससे यह 
आगन्तुक वस्तु रूप नहीं है किन्तु नित्य ही होता है ॥४१॥ 
स्वरूपत्वान्त सर्वस्य त्यक्तुं शक्यो ह्यनन्यत: | 
गृहीतु वा ततो नित्योऽविषयस्वात्पृथकत्वतः ॥४२॥ 
आत्मार्थत्वाच सर्वस्य नित्य आत्मैव केवल: | 
त्यजेत्तस्मात्क्रियाः सर्वाः साधने: सह मोक्षवित्‌ ॥४३॥ 
आत्मलाभः परो लाभ इति शास्त्रोपपत्तयः । 
अलाभोऽत्यात्मलाभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मताम्‌ ॥४४॥ 
सबका ही आकाश आदि के समान स्वरूप होने से आत्मा न 
कभी ग्रहण किया जा सकता है और न त्याग ही किया जा सकता है 
क्योंकि इसका अन्य से भेदका अभाव होता है । यह विषय नहीं है 
और इसकी पृथक्ता भी नहीं होती है क्यों कि इसकी स्वरूप मयता 
' हे अतएव यह नित्य है।1४२॥ सभी का आत्म स्वरूपत्व होता है और 
आत्मा ही केवल तथा नित्य है। इसी कारण से मोक्ष केश्चला को 
साधनों के साथ सभी क्रियाओं का त्याग कर देना चाहिए ॥४३॥ 
शास्त्र की उपपत्तियाँ भी यही हैँ कि भात्मा के वास्तविक स्वरूप का 
ज्ञान प्राप्त करना ही परम लाभ है। अन्य में अपने अज्ञान से परि- 
निष्पन्न अहङ्धारादि में अभेद से आत्मा का स्फुरण अन्यात्म लाभ कहा 
जाता है । इसका त्याग कर देना चाहिए । संसार के दुःखों का हेतु होने 
से यह लाभ नहीं होता है। इससे भहङ्कारादि में आत्मा की अभि- 
मानिता का जो कि अविद्या से आरोपित है त्याग ही कर देना 
चाहिए ॥1४४॥ 
गुणानां समभावस्य भ्र शो न ह्युपपद्यते । 
अविद्यादेः प्रसुप्तत्वान्न चान्यो हेतुरुच्यते ॥४५॥ 
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इतरेतरहेतुत्वे प्रवृत्तिः स्यात्सदा न वा | 

नियमो न प्रवृत्तीनां गुणेष्वात्मनि वा भवेत्‌ ॥४६॥, 
विशेषो मुक्तबद्धानां तादर्थ्ये न च युज्यते । 
अर्थाथिनोस्त्वसंबन्धो नार्थी ज्ञो नेतरोऽपि वा ॥४७॥ 


आत्म तत्व ब्रह्म स्वरूप का अवगम ही परम लाभ आत्म 
की एकता का ज्ञान ही मोक्ष का साधन होता है आत्मा अद्वयानन्द 
स्वरूप है और अज्ञान भूत से सार नहीं होता है । सत्त्व-रज-तम गुणों 
का जो स्वभाव है अर्थात्‌ सृष्टि प्राक्कालीन मेलन का भ्रन्श उपपन्न 
नहीं होता है । उस अवस्था में अविद्या आदि के प्रसुप्त होने से अन्य हेतु 
नहीं कहा जाता हँ । अविद्या आदि से अन्य परमेश्वर ने aa 
करने में अप सिद्धान्त का प्रसद्ध होता है । ॥४५॥ गुणों में परस्पर में 
एक दूसरे को प्रवृत्ति निमित्तता यदि होवे तो इस पक्ष प्रयोजन के अन- 
पेक्षण से सदा ही परिणाम हो जायगा अथवा नहीं होगा क्योंकि विशेष 
का अभाव है। गुण कार्योत्पत्ति आदिके गुणों में सत्वादिकों में आत्मा में 
अथवा पुरुब में सम्भव नहीं होता है । इसलिए सदा प्रवृत्ति अथता अप्र- 
वृत्ति होगी । गुण पुरुषातिरिक्त कोई भी तत्व अभ्युपगत नहीं हैं। ॥४६ 
प्रद्यान के पुरुषार्थत्व होने पर वद्धो और युक्तों का विशेष युक्त नहीं 
नहीं होता है । सब पुरुषों के प्रति साधारण एक प्रधान का व्यापार 
होने पर कुछ वद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं-यह व्यवस्था उत्पन्न नहीं 
होती है । या तो सभी वद्ध होंगे या सव मुक्त होंगे । सुख साधन रूप 
अर्थ जिसको होता है। इन अर्थं और अर्थी का उपकार्य--उपकारक 
भाव लक्षण सम्बन्ध होता है वह प्रधानाद में घटित नहीं होता है। 
ज्ञान के ही स्वभाव वाला पुरुष अर्थी नहीं होता है और प्रधान भी 
जडत्व होने ही से अर्थी नहीं है ॥४७॥ 

प्रधानस्य च पाराथ्यं पुरुषस्याविकारतः | 
न युक्तं साख्यशास्त्रेपि विकारेऽपि न युज्यते ॥४८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


na 


१६४ [ उपदेशसाहसी 


संबन्धानुपपत्तेश्च प्रकृतेः पुरुषस्य च । 
मिथोऽयुक्तं तदर्थत्वं प्रधानस्याचितित्वतः ।।४९॥ 
क्रियोत्पत्तौ विनाशित्वं ज्ञातमात्रे.च पूर्ववत्‌ । 
नि्निमित्ते त्वनिर्मोक्षः प्रधानस्य' प्रसञ्यते ॥५०॥। 
पुरुष. के. अविकार.से अर्थात्‌ प्रधान के द्वारा किए हुए अतिशय 


. योगित्व के लक्षण वाले विकार से रहित होने से प्रधान की परार्थता 


युक्त नहीं होती है और अनुविधेय कृत अतिशय योगी में स्वामित्व भी 
उपपन्न नहीं होता है । विकार के अंगीकार करने पर भी प्रधान का 
पारार्थ्य युक्त नहीं होता है। साङ ख्य शास्त्र में भी पूंबुद्धि मूनता है और 
भोर सम्यम्वेद मूलत्व नहीं. है-पही द्योतित किया जाता है ॥४८॥ 


: पुरुष सङ्ग शून्य और उदासीन स्वभाव वाला होता है तथा प्रकृति जड़ 


= 


. है अतः उसमें स्वतः प्रवृत्ति का-अभाव है । इन दोनों पुरुष और प्रकृति 


“का सम्बन्ध ही अनुपपन्न है। अतएव प्रधान का पुरुषार्थत्व युक्ति से 
TA होता. है क्योंकि यह चेतना रहित .जड़. है ॥४६॥ जो भी क्रिया 


-वाला होता है, वह अनित्य होता है, जैसे घट आदि हैं-यह व्यासि है 
इसलिए पुरुष में क्रिया की उत्पत्ति मान लेने-पर उसमें विनाशित्व का 
$दोष आ-जाता है । पुरुष तो ज्ञानमय स्वरूप वाला ही होता है जैसा 
कि पूर्व में बताया गया. है । यदि ज्ञानही क्रिया स्वीकार की जाती है 
तो. वह ज्ञान जन्य या अजन्य मानते हैं । पूवं पक्ष उचित नहीं है इसके 


विकारी. होने से अनित्यत्व की आपत्ति होती है। दूसरा पक्ष भी उचित 
नहीं है क्यों कि प्रधान. के प्रति स्वाम्य सम्भव नहीं होना है । प्रधान के 


'ब्यापार,को.नि्मिमित्त मान लेने पर्‌. उसका सदा सवके प्रति प्रवृत्ति 
"होने: से.इस शक्ति वाले पुरुषों कोःभी उतके अवणंनीय होने से अनिर्मोक्ष 


को प्रसत्ति हो जायेगी । निष्कषार्थ यही है कि सांख्य शास्त्र अव्यवस्थित 
है ओर मुमुक्षुं को इस में श्रद्धा नहीं करनी चाहिए ॥५०॥ 


च प्रकाश्यं यथोषणत्वज्ञानेनैवं सुखादयः 
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एकनीडत्वतोऽग्राह्याः स्युः कणादादिवरत्मंनामु ॥५१॥* 
युगपत्समवेतत्वं सुखविज्ञानयोरपि । 
मनोयोगेकहेतुत्वादग्राह्यत्वं सुखस्य च ।।५२॥ 
तथाऽन्येषां च भिन्नत्वाद्युगपज्जन्म नेष्यते | 

गुणानां समवेतववं ज्ञानं चेन्न विशेषणात्‌ ॥५३॥ 


सांख्यवादी ऐसा कहते हैं कि आत्मगत ज्ञान के द्वारा ,आत्म- 
गत सुखादिक गुण प्रकाशित होते हैँ-यह उपपन्न नहीं होता है । जिस 
जिस प्रकार से उष्णत्व अग्नि में रहता है वह अग्निनिष्ठ प्रकाश के 
योग्य नहीं होता है क्योंकि एकाश्रयता है। इसी प्रकार से सुखादि 
गुण आत्मनिष्ठ ज्ञान से ग्राह्य नहीं होते हैं क्योंकि एकाश्रय हैं । यह 
कणाह आदि के मार्गानुगामियों का मत है ॥५१॥ सुखादि और विज्ञान 
का एकसाथ समवेतत्व सम्भव नहीं है क्योंकि मन के संयोग असमवायी 
कारण को एक ही आत्मगुण के प्रति हेतुता का अभ्युपगम होता है 
तथा सुख के असमवायी कारण मन के संयोग के नाश होने पर सुख का 
का नाश हो जाता है । संयोगान्तर के असमवायी कारण के ज्ञान से 
सुख को ग्राह्यता प्रतक्षरूप से उपपन्न नहीं होती है।।५२॥ अन्य गृणों 
की परस्पर भिन्नता होने से और विलक्षत्व होने से ज्ञान ओर सुख को 
तरह एक साथ जन्म अभीष्ट नहीं होता है । गुणों का समवेतत्व 
नही होता है । क्यों कि सुख और दुःख ज्ञान दिया है इस विशिष्ट व्यव- 
हार को देखा जाता है ॥५३॥ 


ज्ञानेनेव विशेष्यत्वाज्ज्ञानाप्यत्वं स्मृतेतस्तथा । 
सुखं ज्ञातं मयेत्येवं तवाज्ञानात्मकत्वतः ।।५४।। 
सुखादेर्नात्मधर्मत्वमात्मतस्तेऽविकारतः । 
भेदादन्यस्य कर्मान्त मनसो वाऽविकारतः ॥५४५॥ 
स्यान्मालाऽपरिहार्या तु ज्ञानं चेज्ज्ञेयतां ब्रजेत्‌ । 
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झानाहित संस्कार से जन्य स्मृति का विषयत्व से भी सुखादि 
का ज्ञानाप्यत्व अभीष्ट होना चाहिए। मैंने सुख को ज्ञात क्रिया है। 
इस प्रकार से स्मृति का सम्बन्ध है। और यह भी है कि सुभ्बादिक का 
ज्ञान से विशिष्ट आत्म समवेतत्व गान इष्ट होता है या केवल. भात्मसम- 
चेत॑त्व होता है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है वयों कि एक साथ क्षणिक 
आत्मा के विशेष के गुणों समवाय के असम्भव होने के कथन से - आत्मा 
में रहने वाले संख्या-परिणाम आदि को भी गुण का प्रसङ्ग हो जायगा 
दूसरा पक्ष भी दूषित है क्यों कि तुम्हारे मत में आत्मा ज्ञान से भिन्न 
है और घट द्रव्य मात्र की ही भांति है तो उसके समवेत मात्र से 
सुखादि की सिद्धि नहीं होती है क्यों कि सभी पें जडता है। 
॥ ५४॥ 

सुख आदि आत्मा के घमं नहीं हैं.क्यों कि ऐसा कभी सम्भव... 
नहीं होता है ” आपके मत में आत्मा के अविकारी होने से ओर, उसके 
विभुत्व के स्वीकार करने से इसके नित्यत्वः को स्वीकार किया जाता हैं. 
यह स्फुरार्थ है कि सभी आत्माओं. का विमु होना,माना जाता है जोकि 
शरीरावच्छेद से आत्मा में सुखादिक उत्पन्न हुआ करते हैं तव वे सभी 
आत्माओं में होंगे क्योंकि वहाँ परं भेद का कोई अवगम नहीं हैँ । फिर 
इसी आत्मा का यह सुखादि धर्म है अन्य का नहीं है-इसका नियन्त्रण 
नहीं किया जा सकता है | यहां मन के-संयोग का _भेद भी . नियामक 
नहीं हो सकता है क्यों कि मन में भी सब आत्माओं के सम्वन्ध की. 
अविशेषता होती है 1 मन क्रिया वाला है भूत्त है.मौर..सुखादि देश के 
अब्यभिचार होने से उसी के मन के ये.सुादि, घमं क्यों. नहीं होंगे 
क्यों कि उसमें विनियमन का अभाव है ॥१५ जिस आत्मा के संभोगसे 
प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है वह अन्य दूसरे संयोग से उस विषय का 
दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है यह ऐसा ही है अथवा उसी संयोग से हुआ 
करती NA क्फ में "यह Opa Rr cafe लेंस हीं कषयत्िशक्की 
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प्राप्त होता .है तो यह ज्ञान की परम्परा अपरिहाये हो जायगी और ज्ञान 
की अव्यवस्था हो ज।यगी-। दूसरा पक्ष भी दूषित है क्योंकि भव्यवस्था 
के मिटाने के लिये पूर्वोत्तर ज्ञानों की एक ही साथ उत्पत्ति अभ्युपेत | 
होती है तो संस्कारों के उद्दवोध के सम्पात में सहकारी को लाभ से 
तदर्थं स्मृपतियों की भी उत्पत्ति हो जायगी । इसलिए ज्ञान 
की अन्य ज्ञान .की वेद्यता की कल्पना युक्ति संगन नहीं है । 
॥ ५६ ॥ 
अनवस्थान्तरत्वाञ्च बन्धो नात्मनि विद्यते । 
नाशु्धिश्चाप्यस ङ्गत्वादसङ्गो हीति श्रतेः ॥५७॥ 
सूक्ष्मेकागोच रेभ्यश्च न लिप्यत इति श्रतेः । 
एवं तहि न मोक्षोऽस्ति बन्धाभावात्कथंचन ।५८॥ 
शास्त्रानर्थक्यमेव स्यान्न बुद्धेर्भ्रान्तिरिष्यते । 
बन्धो मोक्षश्च तन्ताशः-स यथोक्तो न चान्यथा ॥५६॥ 
बोधात्मज्योतिषा dar बोघमात्मनि मन्यते। « 
बुद्धिर्नान्योऽस्ति बोद्धेति सेये ञ्रान्तिहि धीगता ॥६० 
आत्मा की अन्य अवस्था न होने से अर्थात्‌ उसकी एकरूपता 
के होने से कूटस्थ आत्मा में बन्ध नहीं होता है सङ्ग राहित्य होने से 
इस आत्मा में अशुद्धि भी नहीं होती है । सङ्ग से ही दोष आया करते 
हैं इससे यह रहित है अतः परम शुद्ध स्वरूप है । श्रुति ने इसको असङ्ग 
प्रतिपादित किया है ॥५७।। आत्मा में सूक्ष्म्व मन और वाणी के 
द्वारा अगम्यत्व--एकत्व--अद्वितीयत्व--अगोचरत्व है और इन हेतुओं 
से अत्मा नित्य शुद्ध होता है तथा लोक के दुःख से बाह्म और अलिप्त 
है-ऐसा श्रुति वचन और भगवद्ववचन है । इसमें वादी का कथन है कि 
यदि ऐसा ही है तो बन्ध के अभाव से किसी प्रकार से मोक्ष क्यों नहीं 
होता है ? इसका समाधान है कि पहिले बन्ध हो तभी तो पहिले मोक्ष 


सम्मव है । जव बन्धन ही आत्मा का नहीं है तो छुटकारा किससे 
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यहां शङ्का होती है कि मोक्ष के उपायों का जो शास्त्र में 'उप- 

देश दिया. गया है वह अनर्थक ही हो जायगा । इसका उत्तर यही है 
कि बुद्धि की जो भ्रांति है वही बन्ध कहा जाता है। उस भ्राति का 
बिनाश ही शोक्ष होता है। यह पुर्व में ही कहा जा चुका है। कल्पना 
भूत अज्ञान ही संसार का नियामक होता है । इस तरह से अज्ञान से 
कल्पित भ्रम की निवृत्ति के ही लिए शास्त्रोपदेश है,अतः वह व्यथं कभी 
नहीं होता है ॥५६॥ वोध स्वरूप आत्मा की जो ज्योति चिदाभास 
प्रकाश है उससे दीप्त बुद्धि अपनमें ही चैतन्य को माना करती है। 
वस्तुतः चंतन्य आतमा का स्वरूप है किन्तु उसके प्रकाश से प्रकाशित 
होती हुई उसको अपना मानती है अन्य कोई वोद्धा और साक्षी नहीं 
है वह यही मानती है कि मैं ही वोद्धा हुँ ऐसी आभास से समन्वित 
बुद्धि प्रकाश किया करती है । यह अविवेक से मैं ही कर्ता और वद्ध 
हूँ आत्मा में जो संसार है यह बुद्धिगत भ्रांति ही है परमाथिक नहीं है 
॥६०॥॥ |: 
बोधस्यात्मस्वरूपत्वन्नित्यं तत्रोपचर्यंते । 

अविवेकोऽप्यनाद्योऽयं संसारो नान्य इष्यते ॥६१ ` 

मोक्षस्तन्नाश एव स्यान्नान्यथानुपपत्तितः । 

येषां वस्त्वन्तरापत्तिर्मोक्षो नाशस्तु Ada: ।।६२ 

बोध तो आत्मा का स्वरूप है वुद्धि में अध्यास करके अविवेक 

से उसका व्यवहार किया जाता है। मैं कर्ता ज्ञाता वाला हुँ-ऐसा जो 
बुद्धि का अविवेक है वही संसार है इसके अतिरिक्त अन्य संसार नहीं 
है । जो यह कहते हैं कि यह अविवेक ही अनाद्य ज्ञान कृत होने से 
अनादि है तो उसका ही ब्रह्मात्म ज्ञान से निवृत्ति हो जावे ताकि संसार 
का इस तरह का कथन शुभ ही है। इमी से संसार क्या है, यह 


बताया है।।। ६ । ज्ञात से अज़ान की निव NA D Hua के कार पी 
की निवृत्ति ही मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। देय की अथवा 
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उपादेय की तथा मोक्ष की अनुपपत्ति से ही अनुपपत्ति होती है। ,जिन 
वांदियों के स्वरूप से अन्य वस्तु-अन्तर की आपत्ति आत्मा का मोक्ष 
होता है - यह भत है उनके द्वारा तो आत्मा का नाश ही मोक्ष है-यह 
अभीष्ट होगा । जो कृतक होता है उनकी अनित्यता होती है-यह व्याप्त 
है इससे मोक्ष भी अनित्य हो जायगा ॥६२॥ 
अवस्थान्तरम'येवम विकारान्न युज्यते । 
विकारेऽवयवित्वं स्यात्ततो नाशो घटादिवत्‌ ॥६३॥ 
तस्माद्धान्तिरतोऽन्या हि बन्धमोक्षादिकल्पनाः | 
सास्यकाणादबोद्धानां मीमांसाहतकल्पनाः ॥६४॥ 
शास्त्रयुक्तिविहीनत्वान्नादर्तव्याः कदाचन । 
शक्यन्ते शतशो वक्त. दोषास्तासां सहस्रशः ॥६५॥ 


आत्मा तो विकार रहित होता है अतः उसकी अन्य अवस्था 

भी युक्त नहीं होती है। यदि उसमें विकार काभ्युपगम होता है तो 
ऐसा होने पर आत्मा की सावयवता हो जायगी और सावयवत्व होने 
से उसका घटादि के ही समान नाश का परिहार नहीं होगा । इसलिये 
सैद्धातिक वात यही है कि भ्रान्ति की निवृत्ति ही मोक्ष है । अन्यथा यह 
सम्भव नहीं होता है ॥६३॥ परिशेष से भ्रान्ति ही आत्मा में बन्ध-मोक्ष 
का प्रतिभास है- यह कल्पना श्र ति आदि के अविरुद्ध है। इससे अन्य 
बन्ध-मोक्षादि की कल्पना आदि शब्द से उसके हेतुओं की कल्पना 
अदित नहीं करनी चाहिए इसलिये इस सिद्धान्त से अन्य बन्ध मोक्षादि 
की कल्पना निश्चय ही जिससे भ्रान्ति प्रमाण शुन्य है इससे अदित 
नहीं करनी चाहिए यह अन्वय है । यह विचारों को विरुद्ध है ॥६२॥ 
शास्त्र और युक्तियों से विहीन होने के कारण ऐसी कल्पनाऐ' कभी 
भी अदित नहीं करनी चाहिए। ऐसी कल्पनाओं में संकड़ों और सहस्रो 
ही दोष कहे जा सकते हैं। अत एव ऐसी मिथ्या कल्पनाभो' से कोई 


` भी अभीष्ट सिद्धि नहीं होती है॥६५॥ 
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अपि निन्दोपपत्ते एच यान्यतोऽन्यानि चेत्यत: । 
त्यवत्वातो हान्यशास्त्रोक्ती मेति कुर्याह ढ़ां बुध: ॥६६॥ 
श्रद्धाभक्ती पुरस्कृत्त हित्वा सर्वमनाजंवमु । 
वेदान्तस्पैव तत्वार्थे ध्यासस्याभिमते तथा ॥६७॥। 
इति प्रणुन्ना इ॒यवादकल्पना निर!त्मवादाश्‍च तथा हि युक्तितः। 
व्यपेतशङ्काः परवादतः स्थिरा मुमुक्षवो ज्ञानपथे स्युरित्युत ।६८। 

जो भी अन्य शास्त्र हैं जो कि इस भूमण्डल में अनेकानेक विद्य 
मान हैं उन सब में धमे बुद्धि के इच्छुकों को शङ्का करनी चाहिए । 
जो भी वेदों से वाहिर की स्मृति वचनावली है तथा अन्य शास्त्रों की 
उक्तियाँ हैं उन सबका त्याग करके वुध पुरुष को अपनी बुद्धि को सुदृढ़ 
करना चाहिए ॥६६॥ श्रुति के कथनों में सुदृढ़ विश्वास और भक्ति ` 
भाव से अर्थान्‌ तत्परता से आदर के साथ अवलम्वन करके वेदान्त 
शास्त्र के ही तत्वार्थ में जो कि ब्यासदेव को अभिमत है ध्यान करना 
चाहिए ॥६७॥ इस रीति से जो द्वैतभाव की और भेदभाव की कल्प- 
नाऐ हैं उन सबका युक्तियों से निराकरण कर द्विया है तथा जो भी 
निरात्मवाद और वौद्धवाद हैं वे सब ही प्रणुन्न कर दिये गये हैं। जो 
भी मुक्ति की इच्छा रखने वाले सज्जन हैं वे पर शास्त्रों से व्यपेत 
शद्धाओं वाले अर्थात्‌ उन में प्रामाणिकता की शङ्का से रहित 
होकर वेदान्त शास्त्र हारा कथित ज्ञान के मागं में स्थिर हो जाँयगे 
| ॥1 ६८ ॥ 
स्वसाक्षिक ज्ञानमतीव निर्मलं 

. विकल्पनाभ्यो fagdangag । 
अवाप्य सम्यग्यदि निश्चितो भवेत्‌ 
निरन्वयो निवृ तिमेति शाश्वतीम्‌ ॥६९॥ 
इदं रहस्यं परमं परायणं 
व्यपेश्दोष रभिमानवर्जित: । 
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समीक्ष्य कार्या मतिराजंवे सदा 


न तस्वहवस्वान्ययतिहि कश्चन ।।$०॥ 
वेदान्त शास्त्र द्वारा विहित ब्रह्मात्म ज्ञान ही पुरुषार्थं का साधन 
होता है । उसके स्वरूपका वर्णन करके उसी ज्ञानमें मुमुक्षुओं को निष्ठा 
अवश्य ही करनी जाहिए । यही अव दिखलाया जाता है-स्व साक्षिक 
ज्ञान अत्यन्त ही निमंल है और विपरीत वादियों की विकल्पनाओं से 
विपरीत और अद्वय है । इस ज्ञान की प्राप्ति करके यदि भली भाँति से 
सुनिश्चय वाला हो जावे तो निरस्त अज्ञान और उसके कायं के सम्बन्ध ' 
वाला होता हुआ शाश्‍वती निर्वृ ति को प्राप्त हो जाता है ॥६६॥ यह 
रहस्य उपदेशों के ही द्वारा जानने के योग्य है और यह परमात्मा के 
तत्व का प्रकाशक होने से सबसे उत्तम है तथा परम गति स्वरूप वाला 
है।इस प्रकार के आत्मज्ञान की अच्छी तरह से आलोचना करके 
अर्थात्‌ सुदृढ़ करके व्यपेत दोषों वाले अभिमान से वणित-पाण्डित्यादि 
निमित चित्त के दोषों से रहित-परम शान्त तथा दान्त अधिकारियों 
को सवंसम ब्रह्मात्म तत्व में अपनी मति सदा करनी चाहिए। ब्रह्मात्म 
तत्व ही सर्वदा एक रूप वाला है और उसका स्वरूप ही आजंव है क्यों 
कि उसमें निविशेषता है । ब्रह्म के साथ अभेद होने से ही तत्व निष्ठा 
कही गयी है। जो कोई भी स्वान्यमति होता है अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा से 
अन्य में मति रखने वाला है वह तत्व के देखने वाला नहीं होता है । 


जो भी कोई अन्य देवता की उपासना करता है भौर यह समझता है 
कि मैं साधारण एक जीव हूँ और परमात्मा अन्य ह-वह तत्व ज्ञाता 


नहीं हं-ऐसा थुति पतिपादन करती है । परमार्थतः एक ही ब्रह्म सवभ 
व्याप्त है और कोई भी भेदभाव नहीं हे ॥७०॥ 
अनेकजऽमान्तरसंचितैनंरो 
विमुच्यतेऽज्ञाननि मित्तपातकेः । 
इदं विदित्वा परमं हि पावनं 
न लिप्यते व्योम इवेह कर्मभिः ।।७१॥ 
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« प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च 
प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे | 


गुणान्वितायानुगताय सर्वदा 
प्रदेयमेतत्सततं मुमुक्षवे ॥७२॥ 
यह अज्ञान के कारण होने वाले पातक हैं जो अनेकानेक जन्मों 
भें सञ्चित किये गये हैं । इनसे मानव इसी परम पावन ब्रह्मात्म भाव 
स्वरूप तत्व का ज्ञान प्रास करके कमो से आकाश की ही भांति वभी 
यहाँ संसार में लिप्त नहीं हुआ करता है । जब कर्मों से अलिप्त होता 
तो वह सदा बन्धनों से निमुक्त रहता है ॥७१॥ यह परम निगूढ़ ज्ञान 
है और इसके प्राप्त करने के विशेष अधिकारी होते हैं | हर एक न at 
इसके पाने का अधिकारी होता है और हर एक को इसे देना ही चाहिए 
जो परम शान्तचित्त वाला हो-इर्द्रियों को जीतने वाला हो-जो दोषों 
रो रहित है अर्थात्‌ बहुत से दोषों से अर्थात्‌ अनेक जन्मों में किये गये 
यज्ञादि द्वारा परितोषित ईश्वर के प्रसाद से कृतकल्मषां वाला है-जो 
शास्त्रोक्त स्वधर्म को करने वाला है-जो विद्या-विनयादि गुणों से युक्त 
है-जो सबंदा अनुगत है भौर जो मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा वाला हे 
उसी को यह परम गूढ़ ज्ञान देना चाहिए ॥७२।। 
परस्य देहेन यथाभिमानिता 
परस्य. तठत्परमार्थमीक्ष्य च । 
इदं हि विज्ञानमतीव निमेलं 
संप्राप्य मुक्तोऽथ भवेच्च सवतः ॥७३॥ 
नहीह लाभोऽभ्यधिकोऽस्ति कश्चत 
स्वरूपलाभात्स इतो हि नान्यतः । 
न देयसैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकं 
स्वरूपलाभं त्वपरीक्ष्य यत्नतः ॥७४॥ 
पर वे देह में यह अन्य है और मैं अन्य हूँ तथा यह पराया 
an है, तोरे चिसा अभाव है. और जो अपने 
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देह में भी देह से भतिरिक्त आत्म तत्व को. देखकर इस प्रकाइ के 
पूर्वोक्त साक्षात्कार विज्ञान को प्राप्त करके सबसे युक्त हो जाता है अर्थात्‌ । 
निरस्त अज्ञान और उस से प्रयुक्त कार्यो के संसार वाला परमानन्दा- | 
भुभव ब्रह्मात्म स्वरूप वाला होता है ॥७३॥ अपने सत्य स्वरूप के लाभ 
करना ही सबसे अधिक लाभ है अधिक अन्य कोई भी लाभ नहों है । 
अर्थात्‌ यहाँ पर देव-मनुष्य आदि भव की परम्परा में 'अन्य इससे 
अधिक कोई भी लाभ नहीं है जो कि अपने स्वरूप का.लाभ कर लेता 
है यह परम लाभ है। इससे अन्य कोई भी नहीं है। यह इतना बड़ा 
परम लाभ है कि इन्द्रासन की प्राप्ति से भी अधिक लाभ है। यह 
वेदान्त शास्त्र से अन्य से नहीं हुआ करता है । इसलिये शिष्य की यत्न 
पूवंक परीक्षा करके ही स्वरूप के लाभ का ज्ञान देना चाहिए ॥७४॥ 


“इति श्री शंकराचार्य प्रणीत पार्थिव प्रकरण समाप्तम्‌" 


Rf 
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शा 
` सम्यड्मत प्रकरण 

आत्मा ज्ञेयः परो ह्यात्मा यस्मादच्यन्न विद्यते । 

सर्वज्ञः adem शुद्धस्तसमै ज्ञेयात्मने नमः ॥१ 

घ॒दवाक्यप्रमाणज्ञे्दीपभुतेः प्रकाशितम्‌ | 

ब्रह्म वेदरहस्यं येस्ता न्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥२ 

यद्वाकसूर्याशुसम्पातप्रनष्टध्वान्तकल्मषः । 

प्रणम्य तानु गुरून्‌ वक्ष्ये ब्रह्मविद्याविनिश्चयम्‌ ॥। ३ 

आत्माका स्वरूप जानने योग्य है अर्थात्‌ इसके वास्तविक स्वरूप 
की अवधारणा करनी चाहिए । यह घट आदि विषय के समान 
ज्ञेय नहीं है क्योंकि यह आत्मा सभी ज्ञेयों से पर और ज्ञयत्व घर्म से 
रहित ही होता है। कारण यह है कि पारमार्थिक रूप से आत्मा के 
स्वरूप से अन्य पृथक भूत अथवा कोई घर्म नहीं होता है। यह तो 
सामान्य रूप से सबको जानने वाला है-- विशेष रूप से सबको देखने 
वाला है-अनुत जड़ से परिच्न्छिन दुःख आदि प्रपञ्च से रहित है 
अर्थात्‌ सत्या ज्ञानानन्द एवं अनन्त स्वरूप होता है । उस सर्वेज्ञत्वादि 
से उपलक्षित सत्यादि स्वरूप वाले के लिये नमस्कार है । उपतसे भेद 
की दृष्टि का विलय ही यहाँ पर नमः-इस पद का अर्थ है ॥१॥ 

शक्ति तात्पर्य की मर्यादा से यहाँ और वावयों के प्रमाणों के 
ज्ञाता-दीप स्वरूपों जिन के द्वारा यए वेदों का रहस्य ब्रह्म प्रकाशित 
किया है अर्थात्‌ ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान दिया गया है उन गुरु के 
चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ । जो भी ब्रह्म ज्ञान के देने वाले 
आचार्यों की परम्परा है उनकी सेवा में प्रथम प्रणति करके ही फिर 
विशेष रूप से अपने गुरुदेव की सेवा में प्रणाम किया जाता है॥२। , 
जिनके वचन रूपी सूर्य्यं की किरणों के सम्पात से जिसके कह्मषों के 
अन्धकार नष्ट हो गये हैं ऐसा मैं उन श्री गुरुदेवों के चरणों में प्रणाम 

“0 करती Yeh Per "वि मिचर्य कीषतलाे॥९०१ ३॥०७०॥५०॥ 
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आत्मलाभात्परो नान्यो लाभः कश्चन विद्यते । 
यदर्था वेदवादाश्च स्मार्ताश्चापि तु याः क्रियाः ॥४ 
आत्मार्थोऽपि हि यो लाभः सुखायेष्ठो विपर्ययः | 
आत्मलाभः परः प्रोक्तो नित्यत्वादुब्रह्मवेदिभिः ॥५ 
. स्वय लव्धस्वभावाल्लाभस्तस्य न चान्यतः । 

अन्यापेक्षस्तु यो लाभः सोऽन्यहृष्टिसमुदुभवः 11६ 
अन्यहृष्टिस्त्वविद्या स्यात्तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
ज्ञानेनैव तु सोऽपि स्थाद्विरोधित्वान्न कर्मणा Is 


आत्मज्ञान परम लाभ होता है और इससे उत्तम एवं श्रेष्ठ तथया 
उत्कृष्ट अन्य कोई भी लाभ नही होता है । इसने साक्षात्‌ ज्ञान के लिए 
ही वेदों के वचन हैं और जो भी क्रियाएं हैं अर्थात्‌ कमं पर वेदों एवं 
स्मृतियों में निहित है वे भी चित्त की शुद्धि की परम्परा से इसके ही 
सिए हैं क्योंकि उनसे भी आत्म लोम होता है॥४॥ जो भी लोक में 
पुत्र-धन आदि का लाभ अभीष्ट होता है वह भी आत्मा के ही सुख के 
लिए ही होता हैं--यह प्रसिद्ध है । यही लाभ किसी समय में 
किसी के पुत्र आदि को दुःख का हेतु हो जाने से दुःख के 
लिए भी हो जाया करता है। इसी कारण से अन्य अन्य लाभों की 
अपेक्षा से आत्म लाभ ही परम लाभ होता है। ब्रह्मवादियों के द्वारा 
यह ही कहा गया है क्योंकि यह नित्य होता है और इसका क्षय 
कभी भी नहीं हुआ करता है। अतएव इसका ही सबका त्याग कर 
सम्पादन करना चाहिए ॥५॥ 


इस आत्मा के ज्ञान के लाभ का कोई भी अन्य निमित्त नहीं 
होता है । इस साध्य में साधन का अभाव होता है इसीलिये अर्थात्‌ 
साध्य-साधन के अभाव होने से यह नित्य होता है। अन्य जो पुत्र-धन 
आदि का है वे सभी साधनों के ही अधीन ही हुओ करते हैं। इसी 
लिए ये सब अनित्य लाभ होते हैं । अन्य के सकाश से होने के कारण 
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इनकी अनित्यता है क्योंकि साधनों के न रहने पर इनका भी अभाव 

हो जाता है:॥1६॥ अन्य अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न में जिसकी प्रीति होती 

है यह प्रीति ही अविद्या होती है--इस अविद्या का नाश ही मोक्ष कहा 

जाता है जिसका लक्षण ही नित्य निरतिशय परमानन्द का आविर्भाव 

ही होता है। वह अज्ञान के लक्षण वाला मोक्ष ज्ञान से ही हुआ 

करंता है। इसलिए समस्त कर्मों के परित्याग के द्वारा ही आत्म-ज्ञान 
' ग्रास करना चाहिए ॥७॥ 


'कर्मकार्यस्त्वनित्यः स्यादविद्याकामकारणः। 
प्रमाणं वेद एवात्र ज्ञानस्थाधिगमे स्मृतः IIS 
ज्ञानेकार्थपरत्वात्त वाक्यमेकं ततो विदेः । 
एकत्व ह्यात्मनो ज्ञेयं वाक्यार्थप्रतिपत्तितः ॥६ 
वाच्यभेदात्त, तद्भेदः कल्प्यो वाच्योऽपि तच्छु तैः । 
त्रयं त्वेतत्ततः प्रोक्त रूपं नाम च कर्म च १० 
असददेतत्रयं तस्मादन्योन्येन हि कल्पतमु । 
कृतो वणोँ यथा शब्दाच्छुतोऽन्यत्र धिया वहिः ॥११ 
. मिथ्या विशवास ही जिसका मुल होता है ऐसे राग के द्वारा 
प्रयुक्त कमं से सांध्य है वह फल अनित्य होता है क्योंकि अविद्या से 
काम का कारण है । जो ज्ञान से साध्य है वह नित्य होता है। इसमें 
प्रमाण वेद ही है जो कि ज्ञान के अधिगम में कहा गया है ॥८1| वेद 
का प्रयोजन एकमात्र ज्ञान ही होता है । ऐसे वेद को एक वाकय 
प्रमाण के कोविद जानते हैं। उस ज्ञान से आत्मा का एकत्व ही 
ज्ञेय होता हैं। ऐसा ज्ञान वेद के वाक्य की अर्थ की प्रतिपत्ति से हुआ 
करता है ॥8॥ ब्रह्म और आत्मा हो कोई भी वस्तुतः नहीं होता है 
उसका अपर्याय शब्द भेद की कल्पित होता है क्योंकि इन दोनों के 
. स्वरूप से भेद की कल्पना में प्रमाण का अभाव है। नाम-रूप और 
conan ग्रमे क्षा करिह. अतएव ८क्ष त हैं Lag 
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लोक सिद्धि मिथ्या भेद जो श्रुति के द्वारा अनूदित किया जाता है ag 
केवल वैराग्य के लिए किया गया है। इस वास्ते इसमें अदत ज्ञान 
का कोई भी विरोध नहीं है ॥१०! यह अनिरूपित आकार का भेद 
वाला प्रपच है। इसीं हेतु से यह सव दृश्य रूप-नाम और कमं है-- 
इन्हीं सबको एकत्रित करके श्रुति ने प्रयोग किया है। आत्मा एक 
होता हुआ ही इन तीन रूपों वाला है। इससे सम्पूर्ण जगत की 
एकात्मक का उपसंहार किया है। अतः तत्व भेद नहीं है। यह त्रय 
अन्योन्य के द्वारा कल्पित हैं इसी कारण से यह असत्‌ है। शब्द से 
खुना हुआ इन्द्र-सदृ्ाक्ष आदि वर्ण को बुद्धि से समझ कर भीत आदि 
पर चित्र रूप से कल्पना किया हुआ होता है वह मिथ्या ही होता है 
चित्र में देखे जाने वाला इन्द्र का रूप वास्तविक नहीं हुआ करतो है । 
इस प्रकार से शब्द मिथ्या अर्थ का ही गोचर होता है ॥११॥ 
हष्टं चापि यथा रूपं बुद्धेः शब्दाय कल्पते । 
एवमेतज्जगस्सवं' भ्रान्तिबुद्धिविकल्पितम्‌ ॥१२ 
असदेतत्ततो युक्तं सच्चिन्मात्रं. न कल्पितमु | 
वेदश्चापि स एवाद्यो वेद्य' चान्यत्तुम'कल्पितम्‌ ॥१३ 
भित्ति और पट आदि पर इष्ट जो देवता का स्वरूप होता है 
उसी तरह से ही उसके दशंन से संस्कार वाली बुद्धि से आकर शब्द के 
व्यय देश के लिए कल्पित होती है. उसी तरह यह सम्पूर्ण जगत भ्रान्त 
बुद्धि से शुक्ति (सीप) में रजत के समान अनेक रूप वाला कल्पित हुआ 
करता है और सत्‌ वस्नु नहीं है ॥१२॥ सभी कल्पित है यदि ऐसा 
कहते हैं तो शुन्य वाद की आपत्ति हो जायगी-यह शङ्का नहीं करनी 
चाहिए क्योंकि निरधिष्ठान कल्पना की अनुपत्ति से सव कल्पना का 
आस्पद सच्चिन्मात्र प्रव्यक्तत्व कल्पित नहीं होता है कारण यह है कि 
उसको सवका साक्षी होने से सब कल्पना के पहले ही वह सिद्ध होता 
हैं। बह आत्मा ही बं सिद्ध हे और वेद भी जो बेदन क 
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श्रुति तथा आचार्यं रूप से माया से प्रथित होता है क्योंकि अन्य में 

जड में अर्थ प्रकाशन शक्ति की सम्भावना होती है। अग्नि में रहने 

चाली प्रकाशन को शक्ति के बिना दीप आदि की दूसरी प्रकाशन शक्ति 

नहीं है। जो वेदन के योग्य तत्व है वह भी आद्य है और अन्य सभी 
` विशेष मात्र कल्पित होता है ॥१३॥ 


थेन वेत्ति स वेदः स्यात्स्वग्ने सर्व तु मायया | 

येन पश्यति तच्चक्षुः शृणोति श्रोत्रमुच्यते ॥१४ 

येन स्वप्नगतो वक्ति सा वारध्राणं तथव च। 

रसनस्पर्शने चेव मनश्चान्यत्तथेन्द्रियम्‌ 11१५ 

कल्प्योपाधिभिरेवैतदिभन्नं ज्ञानमनेकथा । 

आधिभेदाद्यथा भेदो मणेरेकस्य जायते ॥१६ 

स्वप्न में स्थित आत्मा है जिसके द्वारा स्वप्न का सभी विषय 
जाना जाता है क्योंकि स्वप्न में कोई भी चिदात्मा के अतिरिक्त भासक 
नहीं होता है वहाँ पर आदित्य आदि ज्योतियों का उपराम ही होता 
है और यह स्वयं ज्योतिष्मान है--ऐसा श्रुति द्वारा प्रतिपादित है। 
स्वप्न में जो भी कुछ जानने के योग्य होता है वह भी माया से ही 
होता है क्योंकि स्वप्न में वाह्य विषय कुछ भी नहीं होता है उसका 
वहाँ कोई भी अवकाश ही नहीं है । चक्षु आदि इन्द्रियो के उपरम होने 
से स्वप्नगत आत्मा जिसके द्वारा रूप का लाभ प्रास करता है वह ही 
चक्षु है । इसी तरह से श्रोत्र आदि में उद्दा करनी चाहिए ॥१४॥ 
स्वप्नगत जिसके द्वारा बोलता है वही वाक्‌ है तथा इसी प्रकार से 
घ्राण-रसना-स्पशं हैं तथा मन और अन्य इन्द्रिशाँ हैं ॥१५॥ स्वप्न में | 
कल्पना योग्य उपाधियों के भेद से एक ही ज्ञान अनेक प्रकार से भिन्न 
दिखाई दिया करता है जैसे एक ही स्फटिक आदि मणि नील-पीत 
उपाधियों के भेद से भिन्न प्रतीत हुआ करता है ॥।१६॥ 


CC-0. Mu YA MAN AAL FAK विक़लितु 0५,००७ 


सम्यङ मति-प्र करण | १७५ 


बुद्धिस्थं व्याकरोत्यर्थ' रन्त्या तृष्णोदृभवक्रियः 11१७ 
स्वप्ने तद्वत्प्रवोधे यो वाहिश्चान्तस्तरथैव च। ° 
, आलेख्याघ्ययने यदृत्ततन्योन्यधियोद्‌भवम्‌ ॥१८ 

जिस प्रकार से स्वप्न में भेद रहित ज्ञान को कल्पित उपाधियों 
के भेद से समस्त व्यवहार का स्थान देखा जाता है इसी तरह से 
जागृत अवस्था में भी अशेष व्यवहार का स्थान होना उसका उपपन्न 
होता है । इसी को स्पष्ट रूप से समझाया जाता है- यह आत्मा 
अज्ञान के काळ्चुक बुद्धि का परिकल्पन करके उस कळ्चुक वाला होता 
भ्रान्ति से बुद्धि में स्थित ही अर्थ को आत्मगत होने की कस्पेत्रा से 
व्यवहार किया करता है और उस भ्रान्ति से प्रयुक्त तृष्णा की कामना . 
से दान-उपादान की क्रिया वाला होता है और अविद्या से प्रत्युप 
स्थापित अन्तःकरण के परिणाम की अवस्था को अवभासित करता 


हुआ उस अविवेक रूप वाले भ्रप्च को आत्मा में कल्पित करता हुआ 
व्यवहार किया करता है ॥१७॥ 


जैसा स्वप्न में होता है। वेसा ही अवोध में होता है । स्वप्नमें 
अन्तर्व हिर्माव होता है ठीक वैसा ही प्रबोध में भी अन्तवं हिर्भाव हुआ 
करता है। अन्वंहिर्भाव से प्रथमान व्यवहार स्वप्न के ही समान 
कल्पित होता है । जसे आलेख्य की अपेक्षा से एलोकादि का अध्ययन 
और अध्ययनकी अपेक्षा से पत्रादि में पुनः आलेखन असम्भव होता है । 
आलेख्य और अध्ययन दोनों ही अन्योन्य धी से उद्म अन्तवंहिर्भाव से 
परस्पर अपेक्षा से बुद्धिजन्य तथा वहिः रेखा विशेष आकार से अनुभूत 
की अपेक्षा करके अन्तर्वूद्धि में संस्कार रूप से आधारित होता है और 
उप्तकी अपेक्षा.करके वाहिर शब्द व्यवहार के लिये आलिखित होते हैं 
उसी के समान आत्मा में अन्तवंहिर्भाव से हृश्यमान सव व्यवहार है 
सतु नहीं है ॥१८॥ 
यदाऽयं कल्पयेदुभेदं तत्कामः सन्‌ यथाक्रतुः । 
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.अविद्याप्रभवं सर्वेमसत्तस्मादिदं जगत्‌ । 

तद्वता दृश्यते यस्मात्सुषुप्ते न च गृह्यते 11२० 

यह आत्मा पूवं भ्रान्ति के संस्कार वश से जब वुद्धि के 
कञ्कुक पद आरूढ़ होता हुआ अविद्या से भेद की कल्पना किया करता 
है उस समय में उस कामना वाला शोभना तत्व से अध्यस्त विषय-भेदमें 
आमिलाष वाला होता हुआ कामना के अनुसार ही कृत सङ्कल्प वाला 
होता है । अर्थात्‌ मैं इसको करूंगा- इस अध्यवसाय के रूप वाला 
होता है। जिस कामना वाला होता है उसी के सद्धूल्प. वाला होकर 
जो कर्म किया है उसके फल की अवस्था कों प्रास किया करता है। 
-इस तरह खे अन्य बुद्धि से परिकल्पिम संसार को अनुभव किया 
करता है ॥ १४ यह पुरुष कामनामय है जैसी कामना है वेसा ही 
सङ्कल्प होता है जैसा सङ्कल्प है वही कमं करता है और जेसा कमं 
होता है वही फल प्राप्त किया करता है। अविद्या वाले फे द्वारा. 
ग्रहण किया जाता है। सुषुप्ति में उसके अभाव होने से ग्रहण नहीं 
क्रिया जाया करती है। इससे यह सिद्ध है कि&यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
अविद्या होने से समुत्पस्त है और मिथ्या ज्ञान से प्रकाशित होता है। 
यह असत्‌ और अपरमाथिक है ॥ २०। . 

विद्याविद्ये श्र तिप्रोव्ते एकत्वान्यधियो हि न: । 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन शास्त्रे विद्या विधीयते ॥२१ 

चित्ते ह्यादर्शवद्यस्माच्छुद्धे विद्या प्रकाशते । 

यमैनित्येश्च यज्ञेशच तपोभिस्तस्य शोधनमु ॥२२ 


एकत्व तथा अन्यत्वकी दो बुद्धिही विद्या है और उसके भेद की 

बुद्धि ही अविद्या होती है । वे दोनों ही श्रुति द्वारा प्रतिपादित होता 
हैं। इस कारण से सम्पूर्ण प्रयत्न के द्वारा मुभुक्षुओं को शास्त्र का 
अध्यतन-मनन करना चाहिए क्योंकि शास्त्र में विद्या का विधान किया 
व्हाल Rn) सहि, KAA KAI फे AL arn की 
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जाती है तो फिर सभी शास्त्रों में क्यों नहीं प्रवृत्त होते हैं वे विद्या की. 


प्राप्ति क्यों नहीं कर लिया करते हैं -इस शंका के समाधान स्वरूप 
बताया जाता है कि चित्त की शुद्धि का अभाव होने से ही विद्या की 
प्राप्ति नहीं हुआ करती है क्योंकि चित्त की शुद्धि मुख्य कारण है । 
अतएव विद्या के लाभ के लिए चित्त की शुद्धि करनी ही चाहिए। 
चित्त-पोधन के उपाय बताते जाते हुँ- अहिसा-ब्रह्मचयं आदि यम- 
नित्य शौच आदि नियम अपने आश्रम के अनुसार निहित धमं और. 


ईश्वर सात्कृत तप ही उस चित्त के शोधन करने वाले हैं। इन सव . 


को फरना ही चाहिए ॥२२॥ 
शारीरादि तपः कुर्यातत्विशुद्धञ्थमुत्तमम्‌ । | 
मनआदिसमाधानं तत्तद्देहविशोषणम्‌ ॥२३॥ 
“मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्य काग्र यं परमं तपः । 
तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स घर्मः पर उच्यते” ।।२४।। 


तप तीन प्रकार का होता है--शारीरिक, वाळ मय और मान- . 


सिक ये तीन भेद हैं। भगवान ने गीता में स्वयं श्रीमुख से बताया 
है--देव, द्विज, गुरु भौर प्राज्ञों का अचंन--णौच, आर्जन अर्थात्‌ सरल 
` भावना, ब्रह्मचयं भोर अहिसा अर्थात्‌ किसी प्रकार से दूसरे के मन को 
सन्ताप न देना-ये सब शारीरिक तप होते हैं। ये भी सात्विक, राजस, 
तामस तीन तरह के हैं । इनमें सारिविकों का ही अनुमान करना चाहिए । 
किसी के भी हृदय में उद्देग न करने वाला वा“्य-सत्य-प्रिय और हित- 
कर वचन तथा स्वाध्याय ( वेदाध्ययन ) का नित्य अभ्यास करना-- 
इसको वाङ भय तप कहा गया है। सर्वदा प्रसन्नता रखना-सौक्यता 
अर्थात्‌ परम शान्त भावना--मौन रहना अर्थात्‌ विल्कुल न बोलना 
तथा परिमित आवश्यकतानुसार बोलना--आत्मा का सेभयन और 
सदा भावनाओं का विशुद्ध रखना-- यह मानव तम कहा जाया करता 


है । परा श्रद्धा से तप न किया हुआ तप भी तीन प्रकार का हुआ करता 
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हे।जोफलकीआकाडक्षान रखने वाले मनुष्यों के तप किया जाता 
है वही तप सात्विक कहा जाया करता है । जो अपने लिये फल को 
इच्छा से किया जाता है वह राजस dang और जो दूसरे को पीड़ा 
देने के लिये किया जाता है वह तामस होता है ॥२३॥ मन की जो 
सूक्ष्म होने से बहुत ही चच्चल-प्रमाथी-वलवान तथा दृढ़ है इसकी और 
न्य सब इन्द्रियों की एकाग्रता अर्थात्‌ आत्मतत्व में ही केन्द्रित करना 
ही परम अर्थात्‌ सर्वोपरि तप है । यह सभी धर्मो से बड़ा है और यह 
- प्रमधम कहा जाता है ॥२४॥ 
हष्टं जागरितं विद्यात्स्मृतं स्वप्नं तदेव तु । 
सुषुप्तं तदभावं च स्वमात्मानं परं पदम ।:२५॥ 
सुषप्त्याख्यं तमोऽज्ञानं बीजं स्वप्नप्रवोधयोः । 
स्वात्मबोधप्रदरधं स्याद्वीजं दग्धं यथाभवमु ॥२६।। 
दृष्ट दर्शन जो वाह्य इन्द्रियों के द्वारा वाह्य अर्थो का उपलम्भन 
अर्थात्‌ ज्ञान होता है उस को जागरित अर्थात्‌ जाग्रत्‌ की अवस्था कहा 
जाया करता है वही जागरित दशा ज्ञान जो कि दृष्ट शब्द वाकय ही 
स्मरण किया हुआ संस्कार के वश से निद्रा की दशा में भाव अर्थात्‌ 
, प्रतीत होता है उसको स्वप्न जानना चाहिए। इन दृष्ट और स्मृत 
५ दोनों का अभाव जिस में होता है उस दशा को ही सुषुप्त कहा जाता 
है । इस प्रकार से इन तीनों दशाओं को पृथक्‌ करके उसका साक्षी 
स्वरूपभूत आत्मा को परम पद सत्य ज्ञानादि लक्षण वाले को मैं ही 
ब्रह्म हुँ = यह जानना चाहिए ॥२५॥ ` 
जब यहाँ पर ऐसी शङ्का होती है कि उक्त तीनों अवरथाओं 
का हेतु अज्ञान होता है टो ऐसा होने पर फिर किस तरह से विविक्त 
रूप से प्रव्यगात्मा ब्रह्मत्व उपपन्न होता है-इसके ही समाधान में कहते 
हैं कि सुषु्ति नामक तप अज्ञान ही है जो स्वप्न और अववोध का 


ठ्वीज है । वह अज्ञान स्वात्मा की वोध स्वरूप अग्नि से प्रकर्ष से दग्ध 
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होता है । जिस तरह से दग्ध बीज मङ्कू_रोत्पादन कायं से रहित होता 
है उसी भाँति ज्ञान की अरिन से दग्ध हुआ अज्ञान वीज पुनः अवस्थाओं 
के प्ररोह के करने वाला नहीं हुआ करता है । इसी लिये उसका ब्रह्मत्व 
युक्त होता है ॥२६॥ 
तदेवेकं निधा ज्ञेयं मायाबीजं पुनः क्रमात्‌ । 
मायाव्यात्माऽविकारोऽपि बहुधेको जलाकंवत्‌ ॥२७॥ 
बीजं चेकं यथा भिन्नं प्राणस्वप्ना दिभिस्तथा । 
स्वप्नजाग्रच्छरीरेषु तदृच्चात्मा जलेन्दुवत्‌ IKI 
मायाहस्तिनमारुह्य मायाव्येको यथा ब्रजेत्‌ । 
आगच्छस्तद्वदेवात्मा प्रा णस्वप्नादिगोचरः ॥२९॥ 
वही एक माया नामक बीज तीन प्रकार से भिन्न होकर सुषुसि 
आदि के क्रम से हुआ करता है । स्पष्टार्थं यह है कि चिन्मात्र में आश्रय 
वाला एक ही विषय अर्थात्‌ अज्ञान अनादि अनिवंचनीयभ्रनेक कार्ये- 
विक्षेप संस्कार से उपेत चैतन्याभास स्वाश्चय में आाध्यात्मिक-आदि 
दैनिक आदि भेद से प्राज्ञेकवरोपाधि से विशिष्ट सुषुप्ति प्रलय की अव- 
स्था के आकार वाला हो जाता हैं। यद्यपि यह आत्मा विकारों सो 
रहित है तो भी माया से व्याप्त होकर एक भी अनेक की भाँति प्रतीत, 
हुआ करता है। जैसे सूर्य एक ही होता हुआ जल के भेदों की उपा- 
धियों से अनेक रूपों वाला भासमान हुआ करता है किन्तु जल की 
उपाधियों से उसमें अर्थात्‌ उसके सत्य स्वरूप में कभी भी कोई विकार 
नहीं हुआ करता है वैसे ही यह एक ही आत्मा विभिन्न शरीरों की 
उपाधियों के कारण भिन्न २ प्रतीत हुआ करता है । यह प्रतीति मिथ्या 
ही है वास्तविक नहीं है। आत्मा नित्य-एक और निविकार है ॥२७॥ 
जिस प्रकार से एक ही अविद्या माया नामक बीज अनावृत आदि 
अवस्थाओं के भेद से भिन्न है तथा स्वप्न जाग्रत शरीरों में समष्टि- 


व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म शरीरों में जालेन्दु के समान यह चिदाभास भी भिन्न 
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हुआ करता है । उस समय में उसके अधिष्ठान भूत चिदात्मा. उपाधि- ` 
गत आभा के अविवेक से उससे भिन्न विभावित हुआ करता है ॥२८॥ 
यह आत्मा कूटस्थ है और एक ही है--इसका वहुत्व माया से कल्पित 
उपाधियों में ही होता है किन्तु उसमें व्यापार पना नहीं है जिस तरह 
से एक मायावी अपनी. माया से निमित हाथी पर आरोहण करके 
अभीष्ट देश में आगमन किया करता है। गमन-आगमन में आचरण 
करता हुआ भी भासमान होता है किन्तु वस्तुतः अचल हीं होता है 
ठीक उसी तरह से यह आत्मा प्राण स्वप्तादि गत होने से विभाष्य- 
मान होता हुआ भी अचल और कूटस्थ ही होता है ॥२६॥ 

न हस्ती न तदारूढो मायाव्यन्यो यथा स्थितः। व 

न प्राणादि न तद्द्रष्टा तथा. ज्ञो$न्य: सदाहशि: ॥३०॥ 

अबद्धचक्षुषो नास्ति माया मायाविनोऽपि वा । 

बद्धाक्षस्यैव सा मायाऽमायाव्येव ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 

साक्षादेव स विज्ञेयः साक्षादात्मेति च श्रतेः । 

भिद्यते हृदयग्रन्थिन चेदित्यादितः श्रतेः ॥३२॥ 

जैसे न तो वास्तविक हस्ती है--न ठस पर समारूढ़ अन्य 
मायावी स्थित है। न तो उसी भाँति घ्राणादि है और न उसका द्रष्टा 
. है ऐसी ही रीति से सदा'हृशिज्ञ अन्य ही होता है ॥३०॥ बिना वेधी 
हुई चक्षु वाले लौकिक मायावी की माया नहीं है अर्थात्‌ वस्तुत्व के 
होने से भी मायावी विमोह को प्रास नहीं हुआ करता है वह माया 
बंधी हुई आँखों वाले को ही भय का हेतु हस्ती आदि के रूप वाली 
भासित हुआ करती है । तात्पर्यं यही है कि व्यामोह का हेतु माया ही 
होती है वह माया मैं ही परब्रह्म हुं--इस प्रकार से प्रकावामान आत्मा 
सें बिरोध होने से ही नहीं हुआ करती है। ज्ञान की अवस्था में किसी _ 
सभय में प्राणादि आकार वाली माया को देखता हुआ भी अज्ञाना- 


बय, की तरह विमोहित, नहीं हुआ।करता है किन सुषुस की तरह 
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निविकार ही रहता है ॥३१ श्रूति यही प्रतिपादन करती है कि आत्मा 
साक्षात्‌ है अतः उसका साक्षात्‌ ही विज्ञान प्राप्त करना चाहिए । A3! 
इत्यादि थुति से हृदय की ग्रन्यि का भेदन हो जाया करता है। 
हृदय में जो आत्मा का अध्यास मिथ्या है उसका भेदन हो जाता 
है॥ ३२॥ 

अशब्दादित्वतो नास्य ग्रहणं चेन्द्रियेर्भवेत्‌ । 

सुखादिभ्यस्तथान्यत्वादुबुघ्या वाऽपि कथं भवेत्‌ ॥३३॥ 

अहृश्योऽपि यथा राहुश्चन्द्र बिम्बं यथाऽम्भसि । 

सवेगोऽपि तथेवाऽत्मा ५द्धावेव स गृह्यते ॥३४॥ 

यह भात्मा शब्द-स्पर्श-रस आदि के समान न होने के कारण 
वाह्य इन्द्रियों के द्वारा इसका ग्रहण नहीं किया जाता है । यह सुख-दु:ख 
आदि से भी अन्य होता है अतः इसका बुद्धि से भी ग्रहण केसे हो सकता 
है अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। बुद्धि तो केवल-सुखादि का ही ग्रहण 
क्रिया करती है यह आत्मा तो इनसे भिन्न निविकार है। इसका ग्रहण 
बुद्धि कभी भी नहीं कर सकती है ॥३३॥। जिस तरह से स्वरूप से 
अहश्य भी राहु चन्द्र मण्डल में उपरक्त होता हुआ दिखलाई दिया 
करता है जेसे जल में चन्द्रादि दिखता है ठीक उसी भाँति चक्षु आदि के 
द्वारा अगोचर भी वह परमात्मा सववत्र रहने वाला सबमें गमन शील 
भी 'तत्वभसि' इत्यादि महा वाक्य से उत्थित बुद्धि में ही प्रतिविम्बित 
होता हुआ ग्रहण किया जाता'है। वहां पर प्रतिबिम्वित होने से 
उसका स्वतः रफुरण ही ग्रहण अर्थात्‌ विषयी भाव है ॥३४॥ 

भानोबिम्बं यथा चौष्ण्यं जले दृष्टं न चाऽम्भसः । 

बुद्धौ- बोधो न तद्वर्मस्तथैव स्याद्विधमंतः ॥३५॥ 

चक्षुयु क्ता धियो वृत्तिर्या तां पश्यन्नलुप्तहृक्‌ । 

हष्टेद्रेष्टा भवेदात्मा श्र तेः श्रोता तथा भवेत्‌ ॥३६॥ 

जिस तरह से जल में देखा गया सूर्य का केवल बिम्ब ही है 
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किज़्तु जो उष्णता है वह सूर्य की ही होती है क्योंकि जल का स्त्रमाव | 
शीतला होने से जल का धमं उष्णता नहीं है । उसी तरह से वुद्धि में 
स्फुरण करने वाला जो बोध है वह बुद्धि का धर्म नहीं होता है क्योंकि 
बुद्धि तो जाड्य के विपरीत धर्म वाली हुआ करती हैं ॥३५॥ यह 
बात नहीं है कि केवल शास्त्रीय बुद्धि में ही परमात्मा का स्फुरण होता 
है किन्तु लौकिक विषयाकार बुद्धि वृत्तियों में भी स्वतः अपरोक्ष आत्मा 
साक्षी होने से स्फुरित हुआ करता है । इसी लिये कहते हैं कि चक्षु के 
द्वारवाली रूप के आकार वाली जो भी की वृत्ति है उसको देखते हुए अब 
भासित होता हुआ आत्मा अकुण्ठित ज्ञान शक्ति दृष्टि का द्रष्टा होता हैं 
उसी भाँति श्रूति का श्रोता हुआ करता है 11३६॥ 


केवलां मनसो वृत्ति पश्यन्‌ मन्ता मतेरजः । 

विज्ञाताऽलुप्तशक्तित्वात्तथा शास्त्रं न हीत्यतः ॥३७॥ 

च्यायतीत्यविकारित्वं तथा लेलायतीत्यपि । 

अत्र स्तेनेति शुद्धत्वं तथाऽनन्वागतं श्रते | ३८॥ 

झक्त्यलोपात्सुषप्ते ज्ञस्तथा बोधेऽविकारतः । 

ज्ञेयस्यैव विशेषस्तु यत्र वेति श्र तेवेंच: ।।३६॥ 

चक्षु आदि द्वारा वाहिर अप्रवृत्ता अन्तरा की भाँति विषयाकारा 
मन की वृत्ति को देखता हुआ यह विकार रहित आत्मा मति का मानने: 
वाला है। चिच्छक्ति के aga होने से विज्ञाता है। इस लिये उसी 
प्रकार से शास्त्र है । “न हष्टेद्रषटारम्‌”' इत्यादि । ये श्र्‌ति जदाहण्यं 
है ॥३७॥ श्रूति में 'इव” इस शब्द से ध्यान और चलन को आभासल्व: 
कहा जाता है । इस लिये इस आत्मा का आभास मात्र होने 'से अवि- 
कारी होना सिद्ध होता है। यहाँ पर 'स्तेन' इत्यादि भूति रो आतमा 
शुद्ध है । उसी तरह से 'अनन्त्रायत' -इस्यादि श्रूति फे द्वारा भी इसकी 
शुद्धता सिद्ध होती है ॥३८॥ -सुषुष्ति की दशा में भी शक्ति लोप न 
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` दक्षा में भी जाग्रतू-स्वप्न की भाँति यह ज्ञान के स्वरूप वाला ही आत्मा 


है क्योंकि यह निरवयव है और अविकारी है इसमें विकार की उपषत्ति 
नहीं होती है । विषयों का उपरम और अनुपरम दोनों ही उपाधियों के 
निवन्धन वाला होता है और स्वरूप निवन्धन नहीं है ऐसा ही ata 
द्वारा भी कहा गया है--'ज्ञेयस्येव विशेषण इत्यादि । जब यह सभी 
कुछ आत्म भूत ही है तो कौन किस को देखने वाला है ॥३८॥ 
व्यवधानाद्धि पारोक्ष्यं लोकदृष्टेरनात्मन: । 
दृष्टेरात्मस्वरूपत्वात्परत्यक्ष ब्रह्म तत्स्मृतमु ॥४०॥ ` 
न हि दीपान्तरापेक्षा AAA । 
बोषस्यात्मस्वरूपत्वान्न बोधोऽन्यस्तथेष्यते ॥४१॥ 
. विषयत्वं विकारित्वं नानात्वं वा न होष्यते । 
न हेयो नाप्युपादेय आत्मा नान्येन वा ततः ॥४२॥ 
` अनात्मा जो घटादि विषय है उनकी ग्राहक लोक हृष्टि है। 
उनकी ग्रहण करने वाली चक्षु आदि हृष्टि का देश और काल से व्यव- 
धान से सन्निकर्षं के अभाव से परोक्षता प्रसिद्ध है । उस तरह से आत्मा 
का हृष्टि व्यवधान नहीं होता है क्योंकि हष्टि को भी आत्म स्वरूपता 
होती है और आत्मा ही ब्रह्म है । वह ब्रह्म तो सदा स्वतः ही प्रत्यक्ष 


ब्रह्म के वेत्ताओं ने कहा है ॥४०॥ लोक में एक दीप के प्रकाश न 


करने में अन्य ही दीप की आवश्यकता कभी नहीं हुआ करती है बयोंकि 
चह दीप तो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। - उसी तरह से बोध तो 
आत्म स्वरूप ही होता है अतः उसके लिये अन्य बोघ अभीष्ट नहीं हुआ 
करता है ॥४१॥ इस आत्मा का विषय होना--विकारी होना अथवा 
नाना होना भी अभीष्ट नहीं हुमा करता है। यह आत्मा न तो हवेय 
है और न उपादेय है जो कि किसी अन्य के द्वारा होता हो ॥४२॥ . 
, सबाद्याभ्यन्तरोऽजीणो जन्ममृत्युजरातिगः। 
अहमात्मेति गो वेत्ति कुतो त्वेव बिभेति सः ॥४३॥ 
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प्रागेवेतद्विधेः कमे वणित्वादेरपोहनात्‌ । 
तदस्थूला दिश्ास्त्रेभ्यस्तत्त्वमेवेति निश्चयात्‌ ।।४४॥ 
पुर्वेदेहपरित्यागे जात्यादीनां प्रहाणत: । 
देहस्येव तु जात्यादिस्तस्याप्येवं ह्यनात्मता ।।४५॥ 


यह आत्मा वाह्य-अभ्यन्तर-अजीर्ण और जन्म मृत्यु तथा जरा 
से रहित ही होता है जो पुरुष मैं ही आत्मा हैँ---ऐसा जानता है उसको 
फिर नरक-पातादि का भय कभी नहीं हुआ करता है। भलि भाँति 
पदार्थ शोधन पूर्वक आत्म तत्व का ज्ञान वाला होना चाहिए। भय का 
हेतु तो कोई दूसरा ही हुआ करता है आत्म ज्ञान में दूसरे का तो सदा 
वाध ही होता है क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त अन्य तो कुछ भी होता ही 
नहीं है । यह सभी कुछ आत्मा का ही स्वरूप होता.है ॥४३!॥ तो भी 
कर्मो को श्र.ति द्वारा विहित किया गया है अतः उनके नहीं करने में 
विद्वान्‌ को भी प्रत्यवाय का भय होता है इसके परिहार के लिये अनु- 
छान होना ही चाहिए--इस प्रकार की यदि शंका है तो बताया जाता 
है-आत्म तत्व के विधान के प्रतिपादन से पूर्व ही जितना भी जीवादि 
शास्त्र में विहित कमं है वतला दिया गया है। 'तत्वमसि'-इत्यादि 
वाक्य से ब्रह्म के स्वरूप के निश्‍चय होने से कर्माधिकार का अपोहन 
होता है । अस्थूल आदि शास्त्रों से तत्वका निश्चय होता है । जो कर्मो 
के करने का अधिकारी ही नहीं हैं उसके द्वारा कर्म न करने में प्रत्य- 
वाय का होना कभी सम्भव ही नहीं होता है । अतः अनुष्ठानों की प्राप्ति 
नहीं होती है ।।४४॥ जाति आदि आत्मा के धमं नहीं होते हैं क्योंकि | 
जातिं आदि धमं तो आगम और अयायी हुआ करते हैं । भौतिक शरीर 
के त्याग होने पर उस देह में अनुरक्त जाति आदि का भी परित्याग 
हो जाता है इससे यह सिद्ध है कि जाति आदि सव देह के ही धर्म हैं । 
देह का ओर जात्यादिक का वर्णित प्रकार से कर्मो के करने के हेतु 
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का अभाव होता है और आत्मा का तो स्वभाव से ही कर्मो के कुरने 
बाला होना उपपन्न ही नहीं होता है ॥४५॥ 

ममाहं चेत्यतोऽविद्या शरीरा दिष्वनात्मसु । 

आत्मज्ञानेन हेया स्यादसुराणामिति श्रतेः ॥४६॥ 

दशाहाशौचकार्याणां परिब्राज्ये निवतंनम्‌। 

यथ ज्ञानस्य संप्राप्तो तद्दज्जात्यादिक्मणाम्‌ ॥४७॥ 

देह आदि को आगमायापी होने से आत्मत्व का न होना निश्चित 

ही है क्योंकि आत्मा में आगम ओर अपाय नहीं होते हैं । देह आदि में 
जो कि आत्मा नहीं है मैं ओर मेरा की भावना का अभिमान होता हैं 
यह्‌ अविद्या के कारण मिथ्या ही प्रत्यय होता है । प्रत्यय का अर्थ 
विश्वास होता है । इस अविद्या को आत्म तत्व ब्रह्म के आत्म स्वरूपता 
के अनुसन्धान से त्याग ही देना चाहिए। “असुराणाम्‌” इत्यादि ata 
का वचन है ॥४६॥ संन्यास के ग्रहण करने पर सहिणुता के अभिमान 
के अभाव होने से संन्यासी कर आशोच आदि की अनुष्ठेयता नहीं हुआ 
करती है उसी तरह से ब्रह्मात्म ज्ञानकी की सम्प्रासि हो जाने पर जाति 
आदि के अभिमान के न होने से विद्वान्‌ को कर्मानुठ्ठान का भी अभाव 
हो जाया करता है ॥४७॥ 

यत्कामस्तत्क्रतुभू त्वा कृतं त्वज्ञः प्रपद्यते । 

यदा स्वात्महशः कामाः प्रमुच्यन्तेऽमृतस्तदा ।॥४८॥॥ 

आत्मरूपविधेः कायं क्रिय्रादिभ्यो निवतंनम्‌ ॥ 

न साध्यं साधनं वाऽऽत्मा नित्यतृप्तः स्मृतेमंतः ॥४९॥ 

इस प्रक्रार से आत्मा को ब्रह्मत्मत्व के अज्ञान के मूल वाला 

ही हेह आदि में अध्यास के निवन्धन वाला यह संसार होता है। इसी 
कारण से तत्वज्ञान से पूर्व कामादिक से समन्वित यह धर्म-अधर्म के द्वारा 
संसरण किया करता है। ब्रह्मात्मज्ञान के हो जाने पर तो कामादिक 


का अभाव, हैं), होए जाहा है Ah बह मुक्त हो, जाता है. ! अपने लाह 


= 
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में अर्थात्‌ ब्रह्म में ही जिसकी आत्म हडि है वही स्वात्म हक्‌ होता है । 
उस आत्म हक्‌ के समस्त काम हृदयाध्वास के वाधन होने से वाधित 
होते हुए जब प्रकर्ष से मुक्त हो जाया करते हूँ तब प्रवृत्ति के बीज के . 
अभाव होने से संस्थ यह आत्मा संसार के बन्धन से छुटा हुआ अमृत ही 
हो जाता है । स्वरूप से यह अमृत्त तो होता ही है किन्तु इसके मिथ्या 
घ्यास के छूट जाने पर इसके वास्तविक स्वरूप का प्रकाश हो जाया 
करता है-यही तात्पर्यं है। यह आत्मा न साध्य है ओर न साधन ही 
है इन दोनों से विलक्षण होता है । इसको स्वतः क्रियादि के संस्पशित्व 
का अभाव हैं । क्रियाऐ और उनके करने वाला यह अध्यास के मूल 
वाला है--यह निश्चय करके आत्मतत्व के ज्ञान से ही क्रिया आदि का 
त्याग कर देना चाहिए। स्मृति ने आत्मा को नित्य तृप्त कहा है । 
॥४८॥४६॥ 
उत्पाद्याप्यविकार्याणि संस्कये च क्रिग्नातमम्‌ । 
/ नातोऽन्यत्कर्मणा कार्य त्यजेत्तस्मात्ससाभनम्‌ ॥५०॥ 
तापान्तत्वादनित्यत्वादात्मार्थत्वाञ्च या वहिः । 
संहृत्यात्मति तां प्रीति सत्यार्थी गुरुमाश्रयेत्‌ ॥५१॥ 
यद्यपि जिसने आत्म तत्व को जान लिया है उसको क्रियाओं 
के हेतु का अभाव होने से उसका भी अभाव होता है तो भी जो मुमुक्षु 
जिज्ञासु है उसको मोक्ष के लिये क्रियाओं का अनुष्ठान होना ही चाहिए, 
इस विप्रतिपत्ति के समाधान में कहा जाता है कि मोक्ष तो क्रियाओं के 
फल से विलक्षण होता है अतः उसमें भी क्रिया की सम्भावना नहीं होती 
है--जाति-अपत्य-विज्ञ-शिखा-यज्ञोपवीत आदि कर्मों की विधि साधनों 
से युक्त हैं। इन सत्रका मुमुझ को त्याग कर देना चाहिए । जो भी 
कृतक होता है वह सभी अनित्य ही होता है । मोक्ष तो नित्य भौर आत्म 
स्वरूपावस्थान .रूप होने से मुमुक्षु को कर्म से कोई भी प्रयोजन नहीं 
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अब यह प्रश्‍न समुत्यित होता है कि क्या साधनों वाले कर्मो 

के त्याग मात्र से ही मुक्ति की सिद्धि हो जातो है अथवा अन्य भी कुछ 
कृत्य होता है? इसके समाधान में बताया जाता है कि मुमुक्ष को 
आत्म तत्व के ज्ञान प्रास करने के लिए श्रीगुरुदेब के समीप में पहुंचना 
चाहिए अथवा यह कारण है कि समस्त कर्मो के निबन्धन वाली प्रीति 
अनित्य होती है-दुःखान्त होती है ओर स्वार्थ प्रयुक्त होती है इस 
कारण से अनात्म विषय वाली-तान्निमित्तक प्रीति को आत्मा में ही 
उपसंहृत करके नित्य पुरुषार्थी को गुरुदेव का संक्षय लेना चाहिए । 
आत्मा से अन्यत्र वाहिर जाया-पुत्रादि में जो प्रीति है . वह तापान्त- 
अनित्य और आत्मार्थ होती है इससे उस प्रीति को आत्मसात्‌ कर 
लेवे फिर सत्य स्वरूप के चाहने वाला गुरु का आश्रय लेवे ॥५१॥ 

शान्तं प्राज्ञं तथा मुक्त निष्क्रियं ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 

श्र तेराचायवान्वेद तद्विद्धीति स्मृतेस्तथा ॥५२॥ 

स गुरुस्तारयेद्यक्त शिष्यं शिष्यगुणा न्वितमु । 

्रह्मविद्याप्लवेनाशु स्वान्तघ्वान्तमहोदधिमु ॥५३॥ 

जिस गुरु का संश्रय आत्म कल्याण के लिए मौर 

और आत्मा के सत्य स्वरूप. का. ज्ञान प्रास करने के लिए करना 
चाहिए वह गुरु केसा होना चाहिए यह विशेषणों के द्वारा बताया जाता 
है । ऐसा योग्य गुरु बहुत खोज करने पर ही प्रास होता है। गुरु 
एक दम क्षोभ से रहित चित्र वाला होना चाहिए। मेधावी होना 
चाहिए । त्यागे हुए बन्ध के सजातीय के द्वारा फिर वद्ध न हो जावे 
ऐसा निष्किञ्चन होना चाहिए । लौकिक मौर पारलौकिक अर्था की 
प्रवृत्ति से पतित होना चाहिये । ब्रह्म में स्थित अर्थात्‌ अपने स्वरूप 
के आनन्द के अनुभव से सभी में उदासीन होना चाहिए। गुरु के 
समाश्रय के विषय में श्रुति-स्मृति का प्रमाण है-- उस आत्म तत्व को 
आचार्य वाला जानता है तथा 'उसको जान लो' इत्यादि वचन हैं 1५२। 
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ऐसा ही उपथुंक्त गुगगण से विशिष्ट गुरु ही शिष्य का उद्धार करता 
किन्तु शिष्य भो शिष्य में जो गुण शास्त्र ने बताये हैं उन सब से सुक्त 
और योग्य होना चाहिए । शिष्य के गुण भगवद्गीतामें प्रशान्त चित्त- 
अमानी-जितेन्द्रिय आदि बताये गये हैं ऐसा ही शिष्य होवे । उसको 
गुरुदेव ब्रह्म विद्या के प्लत्र के द्वारा इस अन्तःकरण में जो अज्ञानान्ध- 
कार का महा सागर भरा हुआ है. उससे पार कर दिया करता 
है ॥५३॥ 

दृष्टि: स्पृष्टिः श्रतिर्घातिविज्ञातिरेव च । 

शक्तयोऽन्याश्च भिद्यन्ते चिद्र पत्वेऽयृपा धिभिः 1५४ 

अपायोदभूतिहीनामिनित्यं दीप्यन्‌ रविर्यथा । 

सवंहक्‌ सवंग: शुद्धः सर्वं जानाति सर्वदा ।।५५॥। 

ओर अन्य रसयति ( रस लेता है ) वक्ति बोलता है, गति 

(गमन करता है) आदि शक्तियाँ हैं। ये सभी अखण्ड चित्सरूप वाली 
ही होती हैं तो भी उस-उस इन्द्रियों द्वारा वुद्धि की वृत्ति भेदों की 
उपाधियों से भेदों वाली हुआ करती हैं वास्तबिक रूप से कोई भी भेद 
नहीं होता है |“ उस-उस वृत्ति के अझ के. परित्यागेंसे सभी वृत्तियों 
के साक्षी होने से अनुगत्ता प्रकाश स्वभाव वाला ही आत्मा शोता है-- 
यह सबसे प्रथम ग्रहण करना चाहिए ॥५४॥ जिस प्रकार से सूय 
विनाश-जन्म सेः शूम्य अपनी किरणों से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाश देते 
हुए एक ही अविकृत रहता है। उप्तो तरह से यह आत्मा भी अपाय 
ओर उद्भूति से हीन ही स्वरूप भूत चिच्छक्तियों से जो तत्तद बुद्धि 
भेदों की उपाधियों से भिन्न हैं सब विषय भेद को जानता है औरं 
वह विशेष रूप से जाना करता है सामान्य रूप से सबको देखने वाला 
होता है क्योंकि वह सर्वगत है और सव हृश्यो का अधिष्ठान होने सें 
सबका व्यभिचारी है। इसी कारण से वह शुद्ध और निविकार 
है ॥५५॥ 
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अन्य हृष्टिः शरीरस्थस्तावन्मात्रो ह्यविद्यया । 

जलेन्द्वाद्यू पमाभिस्तु तद्धर्मा च विभाव्यते ।।५६॥ 
हष्टवा बाह्य निमील्याथ स्मृत्वा तत्प्रविहाय च । 
अर्थान्मील्यात्मनो हृष्टि ब्रह्म प्राप्नोत्यनध्वगः ॥५७॥ 


अविद्या से शरीर में स्थित अर्थात्‌ स्थुल सुक्ष्म शरीरो में ह्री 
उपलभ्यमान होने से जितना शरीर तद्गत धर्मो से आत्मा के 
धर्म तत्व की दृष्टि वाला होता हुआ भी परिच्छिन्न अर्थात्‌ संसारी के 
समान ही अवभाधित हुआ करता है । इसके समझाने को हृष्टान्त दिया 
जाता है-जिस प्रकार से चन्द्र आदि जल में प्रतिविम्बित होकर जल 
की उपाधियों के भेद से भेदों बाला जैसा दिखाई देता है! जल के 
कम्प भादि से कम्प आदि वाला अविवेक से ही विभाजित हुआ करता 
है इसी तरह से यह भी भासित हुआ करता है ॥५६। वाह्य जागरित 
पञ्चीकृत पाँच महाभूतात्मक तत्कार्य स्वरूप समष्टि-व्यष्टि रूप सब 
विषय जाल को देखकर और द्रष्टा हव्य के अन्वय-व्यतिरेकों से तथा 
कार्यकारणों के अन्वय व्यतिरेकों से आलोचित करके एवं उस समस्त 
दृश्य को द्रष्टमात्र होने से सम्पूर्ण कारणभूत तन्मात्र होने से विस्थापित 
करके इसके अनन्तर जाग्रत्स्वप्न वासना कार्य का स्मरण करके विश्व 
बँशवानर सहित स्थुलोपाधि को तद्वासनामय लिङ्ग में प्रविलापित 
करके तथा वासनामय लिङ्ग शरीर का भी त्याग करके एवं वासना के 
सहित मन प्राणेन्द्रिपों के संघात का भी उनके कारण पञ्चतन्मात्रा 
मात्र अनतिरेक से तावारनात्र से उनके कारण साभास ज्ञान मात्र होने 
से प्रविलापन करके अवस्थान करे । इसके उपरान्त सुपुसि में बीजात्मक 


. अज्ञानमात्र जो उद्रित है उसको विवेक से वाधिक करके आत्मा 


को जो कि सत्र अवस्याओं में साक्षीभूत होने से अनुस्भूत सच्चिदानन्द 


' मात्र है उसकी दृष्टि को ज्ञान प्रकाश स्वरूप से निरुपाधिक करके स्थित 


होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त किया करता है । अनध्वज होता है अर्थात 
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अचिरादिक अध्वा को नही प्रात करता है। ब्रह्म को आत्मत्व है अतः 
उसकी प्राप्ति गत्यायत्त नहीं है ॥५७॥ 
प्राणाद्य वं त्रिकं हित्वा तीर्णोज्ञानभहोदधिम्‌ । 
स्वात्मस्थो निग ण: शुद्धो बुदुधो मुक्तः स्वतो हि स: gala 
अजोऽहं चामरोऽमृत्युरजरोऽभय एव च। 
सर्वज्ञः सर्वहक्‌ शुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥५६॥ 
पूर्वोक्त यत्तमोवीजं तन्नास्तीति विनिश्चयः । 
तदभावे कुतो ज्म ब्रह्मं कत्व विजानतः ॥।६०॥ 
इस प्रकार प्राण-मन-इन्द्रिय के त्रिक का त्याग करके अज्ञान 
के महासागर को पार करने वाला स्वात्मरस्थ अर्थात्‌ अपने ही आत्म 
तत्व के ज्ञान में स्थित रहने वाला तथा अचिरादि मार्ग में गमन करने 
वाला नहीं है एवं प्रविलापित सकल गुर्णो वाला है वह निगु ण-शुद्ध- 
बुद्ध और स्वत: ही मुक्‍त है । तात्पयं स्वाभाविक रूप से ही मुक्‍त 
होता है ।॥॥५८॥ इस रीति से जो इस प्रकार का मैं र ही हुँ-इस 
तरह से बुद्ध है अर्थात्‌ अज्ञान की निद्रा से निकला हुआः है वह जरा से 
अर्थात्‌ वृद्धतां से रहित है और भय से शुन्य है-वह सर्वेज्ञ-सवका 
दृष्टा शुद्ध है--इस तरह के बोध से जो समन्वित है वह कभी जन्म. 
ग्रहण नहीं किया करता है अर्थात्‌ पुनः शरीर धारण नहीं. करता है 
॥५६॥ ga में बताया हुआ तम अर्थात्‌ अज्ञानान्धकार ही बीज है । 
तात्पर्यं यह है कि अविद्या से ही यहाँ शरीर को प्राप्त किया जाता है 
जब यह बीज ही नहीं है तो फिर उसका कार्य नहीं हीं सकता है । 
` ऐसा जव विशेष रूप से निश्चय हो जाता है तौ उसके अभाव में जन्म 
कैसे हो सकता है अर्थात्‌ ब्रह्म की एकता के ज्ञान वाले का पुनः जन्म 
कभी नहीं हुआ करता है। कारण के अभाव में कायं का अभाव 
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क्षीरात्सपिर्यंथोद्ध त्य क्षित' तस्मिन्न पूर्ववत्‌ । « 
बुध्यादेजञेस्तथाऽसत्यान्न देही पूर्वेवद्भवेत्‌ ॥६१॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च रसादेः पञ्चकात्परम्‌ । 
स्यामहश्यादिशास्त्रोक्तमहं ब्रह्म ति निर्भयः ॥६२॥ 

` रन्शान्त देकर इसी वात को समझाते हैं--जैसे घृत दूध से 
दधि बनाकर तथा मन्थन करके उपायों के द्वारा पृथक्‌ नवनीत के रूप 
में कर लिया जाता है फिर उस क्षीर में जो कि निस्सार कर दिया 
गया है उसे निक्षिप्त भी कर दिया जावे तो वह पूर्व की ही भाँति अवि- 


विक्त नहीं होता है जैसे कि पहिले दूध में रहते हुए भी प्रतीत नहीं - 


करता है उसी भाँति असत्य बुद्धि आदि के संघात से ज्ञान मात्र रूप से 


. उद्धृत होकर विविक्त होता है अर्थात्‌ अहं ब्रह्मास्मि ( मैं ही ब्रह्म हूँ ) 


इस प्रकार के वाक्य से ब्रह्म स्वभाव को अवगत कर लेता है तो फिर 
यह देही उस देह के विद्यमान रहने पर भी दो देह के घात के अभि- 
मान वाला नहीं होता है । जैसा पहिले था । कमं अहङ्कार से युक्त का 
ही वन्ध का हेतु हुआ करता है निरहद्भार को कभी नहीं होता है (६१ 
रसादि का अन्नमय-प्राणमय-विज्ञान मय-म नोमय-आनन्दमय नामक 
पाँच कोश से पर उनका आधार भूत “आहव्यादि' शास्त्र में कहा हुआ 
मैं सत्य-ज्ञानमय-अनन्त और निर्भय ब्रह्म हुँ-ऐसा देखता हुआ भय से 
रहित हो जाता है ॥६२।। 
यस्माद्भीताः प्रवतंन्ते वाङ, मनःपावकादयः । 
तदात्मानन्दतत्वज्ञो न विभेति कुतश्चन ।६३॥। 
नामादिभ्यः परे भूम्नि स्वाराज्ये चेत्स्थितोऽद्वये ।. 
प्रणमेत्कं तदाऽत्मज्ञो न कारये कर्मणा तदा ।६४।। 


भयङ्कूरों को भी महाभयङ्कर ब्रह्मात्मभूत का भय की 
आशङ्खा का केसे अवकाश हो सकता है जो ब्रह्म के स्वरूप के ज्ञान 


cc (इसकी संसार का अभाव होता है bed भय से भीत होते 
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हुए वाडू-मन और पावक आदि प्रवृत्त हुआ करते हैं वह आरमानन्द के . 
तत्य का जानने वाला किसी भी प्रकार से कहीं पर भी भयभीत नहीं 
होता है ॥६३॥ नाप्-वाक्‌-मन से आदि लेकर प्राण के अन्त तक 
उत्तरोत्तर भूयत्व होने में श्रुतों से पर भूमा में सब्र व्यवहार से अतीत 
अमृत सुख स्वरूप अपनी महिमा मैं ही ब्रह्म हुँ यह्‌ यदि विद्वान्‌ आत्मा 
`का ज्ञाता व्यवस्थित है तो अन्य के प्रति गुणभाव के अभाव से किसको 
प्रणाम करे क्योंकि सबको अनात्मभूतता होती है इसलिये परिपक्व 
ज्ञान के कृत होने से कमं से कुछ भी कार्य नहीं है ।६४॥ 

विराडैश्वानरो बाह्यः स्मरन्नन्तः प्रजापतिः । 

प्रबिलीने तु सर्वे सिमन्‌ प्राज्ञोऽव्याकृत मुच्यते ।।६५॥ 

वाचारम्भणमात्रत्वात्सुषु्तादि त्रिकं त्वसत्‌ । 

सत्यो ज्ञश्चाहमित्येव सत्यसन्धो विमुच्यते ॥६६।॥ 

भारूपत्वाद्यथा भानोर्नाहोरात्रे तथैव च । 

ज्ञानाज्ञाने न मे स्यातां चित्र, पत्वाविशेषतः ॥६७॥ 

अध्यात्म-अधिदेवट के अभेद के अभिप्राय से विराड्‌ वैश्वानर 

युक्त है । बाह्य वहिपरज्ञ होता है । स्वप्न में वासनामय विषम दर्शी 
प्रजा पति हिरण्यगर्भ तैजस है-यह योजित करना चाहिए । सवके प्रवि- 
लीन होने पर अव्याकृत मायोपाधि के ईश्वर नाम वाला तत्व प्राज्ञ 
कहा जाता है ॥६५॥ इस अवस्था त्रयाव्मक जगत का अमोह करके 
उसका साक्षी के वस्तुभूत का मैं ब्रह्म हु-इस सम्यक ज्ञान से युक्त होता 
है! ज्ञ साक्षी सत्य परमात्मा वह मैं ही हूँ-इस प्रकार से सत्य सन्धा 
वाला अनायास से ही मुक्त हो जाया करता है 11६६॥। आत्म तत्व के 
अज्ञान से अध्यस्त संसार होता है। उसके ज्ञान से यह निवृत्त हो जाता 
है--यह कहते पर ज्ञान और अज्ञान को आत्मा का धर्म हो जाता है--- 
ऐसी आशङ्का में दृष्टान्त के द्वारा प्रत्यारक्ष्यान करते हैं- जैसे भानु के 
भाव रूपत्व होने STA TAAT KAT Pan करते हैं?” इसी" TAIL 
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से ज्ञान-अज्ञान को भी साक्ष्यत्व होने सेक ग्र 
के धर्म नहीं होते हैं। यही जा है Tea wes 

शास्त्रस्यानतिशङ्कचत्वाद्‌ब्रह्मं व स्यामहं सदा । 

्रह्मणो मे न हेयं स्यादग्राह्य वेति च संस्मरेत्‌ ॥६६॥ 

अहमेव च भूतेपु सवष्वेको नभो यथा। 

मयि सर्वाणि भुतानि पश्यन्नेवं न जायते ॥६९॥ 

न वाह्यं मध्यतो वाऽन्तविद्यतेऽन्यत्स्वतः क्वचित्‌ । 

अबाह्यान्तःश्र्‌ ते: किचित्तस्माच्छुदधः स्वयंप्रभः ॥७०॥ 

आत्मा की निविशेषत्वादि का शास्त्र के प्रामाण्य से ही सिद्ध 
होने पर यहाँ पर युक्ति की कल्पना से मन को खेद नहीं करना चाहिए 
शास्त्र शङ्का करने के योग्य नहीं है इसी से मैं सदा ही ब्रह्म हूँ यह 
सिद्ध है। यह सदा ही संस्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्म स्वरूप मेरे 
लिये न तो कुछ ग्रहण करने के योग्य है और न त्याग ने के ही योग्य 
है ६८1 मैं एक ही समस्त प्राणियो में एक ही समस्त भूतो में हुँ 
जेसे आकाश एक ही सर्वत्र हुआ करता है और समस्त भूत मुझमें हैं-- 
इस प्रकार से जो देखता है वह कभी जन्म ग्रहण नहीं किया करता है 
॥६८॥ आत्मा के अद्वितीय ब्रह्मरूपत्व में शास्त्र को अथं से उदाहृत 
करके निविशेष ब्रह्म रुपता में उदाहरण किया जाता है-इस आत्मा का 
स्वतः से कोई अन्य भी वाह्य-मध्य और अन्त नहीं होता है। यह तो 
ब्रह्म स्वर॒प ही है- ऐसा श्रूति का वचन है । इससे यह शुद्ध भौर स्वयं- 
प्रभ होता है ॥७०॥ 
` नेतिनेत्यादिशास्त्रेभ्यः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः' 

अविज्ञाता दिशास्त्राच्च नेव ज्ञेयो ह्यतोःन्यथा ॥७१॥ 

सर्वस्थात्माहहमेवेति ब्रह्म चेद्विदितं परमु। 

स आत्मा सर्वेभृतानामात्मा,ह्येषामिति श्रतेः ॥७२॥ 

जीत्रश्चेत्परमात्मानं स्वात्मानं देवमञ्जसा | 
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, अहमेव सदात्मकः शून्यस्त्वन्येयेथाम्वरमु । 

इत्येवं सत्यसंघत्वादसद्धाता न बध्यते ॥७४॥ 

सामान्य रूप से यह सब प्रपञ्च के संस्पर्श से. रहित है- यह 
भी नहीं है-- यह भी नहीं है--इस श्ृति बन्धन से समस्त ITA से 
इसका उपशम हो जाताहै अतएव यह ATA अर्थात्‌ एक ही है। यह 
अविज्ञात है- जैसे शास्त्र के नाम हैं। इसलिये अन्य प्रकार से ज्ञेय 
अर्थात्‌ जानने के भी योग्य नहीं हैं ॥७१॥ यदि सब भूतों की आत्मा 
मैं ही हुँ यही परम ब्रह्म विदित है तो वह “आत्मा ह्य षाम्‌--इस 
श्रुति के वचन से वह सव भूतों की आत्मा है। “तस्मा देषां aa” 
इत्यादि श्रूति के द्वारा प्रतिपादित ank लक्षण वाले आत्मा को 
जानते हुए भी देवगण फल की प्राप्ति का विघ्न किया करते हैं--- ऐसा 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि देवगण भी आत्मभूत हैं और यह बिघ्न 
श्रूति विद्वानों -का विषय नहीं होता है। इसी विषय का अभिप्राय 
ग्रहण करके 'सर्वेस्य' यह कहा गया है ॥७२॥ इस प्रकार से देवों के 
द्वारा भी ब्रह्मात्म ज्ञान वाले का उपास्यत्व की सिद्धि होने से उसकी 
देव पशुत्व शङ्का भी नहीं होती है । इसलिये कहीं से भी भय नहीं है 
इसके ही लिये श्र्‌ति “यदेव मनुपश्यति ” इत्यादि को पढ़ा जाता है 
॥७३॥ मैं ही सदात्मा और ज्ञाता हैं और हर्य संसगं से शुन्य होने से 
` शुद्ध हुँ जैसे अभ्बर होता है। असद्धाता अनुतभिसन्धि से रहित 
अतस्कर की भाँति वध्य नहीं होता है । अर्थात्‌ वन्ध के अनर्थं से हीन 
होता है ॥७४॥ 

कृपणास्तेऽन्यथैवातो विदुब्रं हा परं हि ये । 

स्वराड्यो5नन्यहक्‌ स्वस्थस्तस्य देवा असन्वशे ॥७५॥ 

हित्वा जात्यादिसंवन्धान्वाचोऽन्याः सह कर्मेभिः। 

ओमित्येवं स्वमात्मानं सवे शुद्ध प्रपद्ययी ॥७६॥ 
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रूप से जो आत्मा को मानते हैं वे मनुष्य पशु. के ही समान हैं' और 

सोचने के ही योग्य हुआ करते हैं--यह दिखाते हुए कहते हैं कि जो. 
आत्मा और ब्रह्म के अभेद के देखने वाले हैं वे कृपण नहीं हैं क्योंकि 

वे इस विज्ञान से अन्यथा अर्थात्‌ अभेद के मानने वाले हैं। इसीलिये 

वे कृपण नहीं होते हैं वे तो परब्रह्म का ज्ञान रखा करते हैं । अर्थात्‌ 

वास्तविक रूप से जानने वाले होते हैं। ब्रह्म अनन्य हक्‌-स्वस्य और 

स्वराट्‌ अर्थात्‌ अपने ही से दीसत होने वाला होता है । ऐसे विज्ञान वाले . 
के वश में देव भी हुआ करते हूं। जो ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ होता है अर्थात्‌ 
ब्रह्मात्मा को जानता है वही देवों को अपने वश में करने वाला होता 
है ॥७५॥ जाति के समस्त सम्बन्धों का त्याग करके उक्त आत्म ज्ञान 
से ही कृत कृत्यता होती है। अतएव मुमुक्षुओं को उसी के लिये यन्त्रो 
वाले होना चाहिए । आत्मा को 'ओम्‌'-इसी प्रकार से ध्यान करे 
अर्थात्‌ अद्यय भाव से जानना चाहिए । इससे विपरीत जो भी. वाक्‌ है 
वह्‌ अनात्म विषय घाली और प्रवृत्ति पर है । ब्रह्म तो सर्वदा शुद्ध सव 
का आधारभूत और निविशेष ही होता है ॥७६॥ 


सेतुं सवंव्यवस्थानामहोरात्रादिर्वाजितम्‌ । 

तियंगूध्वेमधः सर्वे" सङृज्ज्योतिरनामयम्‌ ॥७७॥ 

धर्माधर्मविनिमु क्त' भुतभव्यात्कृताकृतात्‌ । 

स्वमात्मानं परं विद्याद्विमुक्त' सर्वबन्धनैः 11७८] 

अकुवेन्सवंकृच्छुद्धस्छिन्नत्येति धावत: | 

मायया सर्वेश्चक्तित्वादजः सन्‌ बहुधा मतः ॥७७॥ 

वर्णाश्रम आदि समस्त व्यवस्था अर्थात्‌ मर्यादाओं का सेतु 
विचारक श्रुति ही है जो कि अहोरात्रादि से वजित है । ऊपर-नीचे और 
तिरछी ओर सव एक ही अनामय ज्योति है । अभिप्राय यही है कि 
सवंत्र सभी कुछ वही एक अनामय स्वरूप ब्रह्म को ज्योति है और अन्य 
कुछ भी नही, है; BALE झोड, अर हें aan, Gear 


£) 
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कृत और अकृत से विमुक्त-समस्त वन्धनों से रहित अपनी आत्मा को 
पर ही जानना चाहिए । यह ही “अन्यत्न'-इत्यादि-थृति का भी वचन 
प्रतिपादित किया करता है ॥७८॥ स्वभाव से प्राप्त जो कर्तृत्व और 
अकतृ'त्व आदि विरुद्ध उभय स्वभावों का एक में योग नहीं हो सकता 
हैं। जहाँ पर मन प्राणादिक गमन करता है वहां संत्र आत्म चैतन्य 
की ही अभिव्यक्ति होती है-इस नियम से यह आत्मा स्थित होता 
हुआ भी गमन किया करता है-ऐसा भासित होता है । यह अज होता 
हुआ भी माया से ही बहुत रूपों में मोना मया है बयोंकि इसमें सव 


प्रकार कीं शक्ति विद्यमान है । माया में कुछ भी असम्भव नहीं होता 
है--यही स्पष्टाथं होता है ।।७६॥ र 

राजवत्साक्षिमात्रत्वात्सांनिध्यादभ्रामको यथा । 

भ्रामयञ्जगदात्माहं निष्क्रयोऽका रकोऽद्वयः ॥८०॥ 

निगु'णं निष्क्रियं नित्यं निद न्व यन्निरामयम्‌ । 

शुद्ध बुद्ध तथा मुक्‍त तदुब्रह्मास्मीति धाररोत्‌ ॥८१॥ 

यह स्वभावतः अक्रिय होता है तो भी इसमें जो क्रिया तत्व का 
उपचार है वह राजा की भाँति साक्षी के ही समान है जेसेकि 
सान्निध्य होने से भ्रामक हुआ करता है । उसी तरह से आत्मा मैं जगत्‌ 
को भ्रामित करता हुआ हूँ किन्तु सैद्धान्तिक रूप से मैं निष्क्रिय-कुछ भी 
न कराने वाला और अद्य हुँ ॥८०॥ जो भी पश्य हैं उसको वार-बार 
कहना चाहिए-इस न्याय से आचार्य परम कारुणिक हैं और कहीं पर 
शास्त्र से, कहीं पर फल के कथन के द्वारा, किसी जगह ढिद्वानों के अनुः 
भव के अभिनय से पुनः पुनः इसका प्रतिपादन किया करते हैं। अतएव 
,  मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे इस आत्मा को निगु'ण-निष्क्रिय, नित्यः 

agan ya Ia ब्रह्म स्वरूप मैं ही हँ--ऐसा धारण 

कर ॥८१॥ 

बन्धं मोक्ष च सवं यत इदमुभय हेयमेकं इयं च 
. CC-0. शेप शेप KENA KA हूं तत््तमेक,विदुद्धमू oi 
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विज्ञायेतद्यथाव छुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीतः 
सवज्ञः सर्व कृत्स्ता-ट्टवभयरहितो ब्राह्मणोऽवासकृत्यः ।ऽ२। 
न स्वय स्वस्य नान्यश्च नान्यस्यात्मा च हेयगः। 
उपादेयो न चाप्तेवमिति सम्यङ मतिः स्मृता ॥८३॥ 


वन्ध और मोक्ष का सवका यथावत्‌ विज्ञान प्राप्त करके भव के 
भय से रहित होना चाहिए । वन्ध प्रमाता और कर्ता होने के लक्षण 
वाला प्रतिभास ही होता है और मोक्ष ब्रह्म स्वरूप का अवस्थान होता 
है । वन्ध और मोक्ष-ये दोनों जिस हेतु अज्ञान और ज्ञान से हुआ करते 
हैं इनको भी जानकर-जिनमें एक तो अनुवृत्त कारण है और द्वय व्यावृत्त 
कार्य है और जो विषयभूत ज्ञेय है उस सब हेय और वाध्य को जान 
कर-समस्त ज्ञेयों से परे, हृश्यसे भली भांति पृथक्‌ किया हुआ-नितिरशम, 


विशुद्ध, एक ब्रह्म जो कि वेदान्तों में अधिगत तत्व है और परमार्थ है _ 


उसको भी आत्मत्वरूप से जानकर-जो भ्रति के वचनों से गुरु के द्वारा 
उपदिष्ट इस प्रकार से आत्माओं के आत्मतत्व को जानकर अनात्माओं 
के अपोह से शोक-मोह रो अतीत आत्म निष्ठ होना चाहिए। ऐसा 
सर्वज्ञ-सवको अपनी आत्मा में ही करने वाला--इस भव के भय सो 


रहित ब्राह्मण सव क्रियाओं के फलों को पाने वाला हुआ करता हैः 
॥८२॥ स्वयं आत्मा अपनी त्यक्तव्य कोटि में पतित नहीं है और न' 
उपादेय ही है क्योंकि एक ही में कतृत्व और कमंत्व का होना सम्भव 


नहीं है । स्वरूप की स्थिति में अथवा नाश में अपने विषयगत हान और 
उपादान असम्भव है । और अन्य अपने का हेमग नहीं है अद्वैत में अन्य 
का ही अभाव होता है और इसी कारण से वह उपादेय भी नहीं हैं। 
तथा अन्य का भी स्वयं हेय अथवा उपादेय नहीं होता है क्योंकि अन्य 
आत्मा का अभाव होता है। जो अनात्मा है वह अचतन्य है और 
वादित होता है--४स प्रकार की जो निष्ठा और सम्यक्‌ मति है यही 


सम्यक्‌ ज्ञान ब्रह्म के वेत्ताओं ने. कहा है ॥८३॥ 
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आत्मप्रत्यायिका ह्य षा सर्ववेदान्तगोचरा । 
~ ज्ञात्वैतां हि विमुच्यन्ते सर्वससारबन्धनेः ISI) 

रहस्य सवंदेदानां देवांना चापि यत्परम्‌ । 

पवित्र परंमं ह्य तत्तदेतत्संप्रका शितम्‌ ॥८५॥ 

नैतद्देयमशान्ताय रहस्यं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 

विरक्ताय द्रदाततव्यं शिष्यायानुगताय च ।।८६॥ 

आत्मा को ब्रह्मत्व रूप वाला बताकर वैसा ही विश्यास कराने 
वाली यह बुद्धि है अथवा अपने अनुभव से सिद्ध है। यह मति समस्त 
वेदान्त शास्त्रों में भी गोचर है। इससे इसकी प्रमाण भूलकना वताई 
गयी है । इस मति का ज्ञान प्रास करके समस्त सांसारिक बन्धनों से 
मुक्त हो जाता करते हैं अर्थात्‌ कृत कृत्य हो जाते हैं ॥८४॥ उपदेश के 
व्यतिरेक से अविज्ञय रहस्य और जो देवों का भी रहस्य है वह परम - 
पावन अर्थात्‌ सर्वोत्तम है क्योंकि परम पुरुषार्थं रूप निर तिशयानन्द 
, प्रकाशक जो सम्यक्‌ ज्ञान है वह भली भांति प्रकाशित कियागया है ।८५ 
यह ज्ञान परम योग्यनीय है--यह सूचित करते हैं अथवा यह बहुत ही 
कठिनाई से जानने एवं एवं धारण करने के योग्य परम दुर्गम है। इस 
सर्वोत्तम रहस्यभय ज्ञान को जो भी अइयन्त शिष्य हो अर्थात्‌ अन- 
धिकारी हो उसको आचाय के द्वारा कभी भी नहीं देना चाहिए । इस 
कारण से जो भी मुमुक्ष, शिष्य अभानित्व आदि शिष्य के गुणों से युबत 
हो उसी परम विरवत को तथा अनुगत के सिते ही इसका उपदेश 
देवे ॥८६। 

ढदतश्चात्मनो ज्ञानं निष्क्रयोऽ्यो न विद्यते । 

ज्ञानमिच्छस्तरक्तस्मा वतः शिप्यगुणैः सदा ।८७॥ 

ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता यस्मादन्यन्न विद्यते । 

सर्वज्ञः सर्वंशवितर्यस्तस्मं ज्ञानात्मने नमः Ical 

विद्यया तारिताः स्मो रोर्जन्ममृत्युमहोदधिमु । 
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सवेज्ञेभ्यो नमस्तेभ्यो गुरुभ्योऽज्ञानसंकुलमु USU > 

इसलिये इस तरह के ज्ञान के प्रदान करने वाला आचार्य ही 
कृतकृत्य होता है जो कि प्रलोभन आदि के वशीभूत होकर ज्ञान 
नहीं देता है । ऐसे ही ज्ञान के प्रदान करने वाले आचार्य से ज्ञान प्रात 
करके निष्क्रिय हो जाता है और अन्य नहीं होता है। अतएव उक्त- 
गुणों से युक्त ज्ञान की इच्छा रखता हुआ संसार से तर जाया करता 
है ॥८७॥ जिससे अन्य कोई भो ज्ञाता-ज्ञोय और ज्ञान नहीं है। जो 
सव ओर से सबकी शक्ति है उस ज्ञानात्मा के लिये नमस्कार है। 
जिन्होंने विद्या के द्वारा हम सबको जान्म-मृत्यु के महोदधि पार कर 
दिया है जो कि सागर अज्ञान से पूर्ण तयाधिरा हुआ है उन गुरुदेवों 
के लिये जो कि सर्वज्ञ है हमारा अभिवादन है इन दो पद्यों से प्रसङ्ग 
के अन्त में शिष्टों के अनुगत मङ्गलाचरण किया जावे ॥८८॥८६॥ 


०४०७ 
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* तत्वमसि ्रकरणा 


येनात्मना विलीयन्ते उद्भवन्ति च वृत्तयः 1 
नित्यावगतये तस्मै नमो घी प्रत्यात्मने 11१. 
प्रमथ्य वप्त्रोपमयुक्तिसं भृतैः 
` श्रुतेररातीञ्शदशो वन्नोसिभिः- । 
ररक्ष वेदार्थनिधि विशालघीः 
नमो यतीन्द्राय ग्रोगेरीयसे ॥२॥ 


अब प्रकरण के आरम्भ में नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण 
शिष्यानुमत होने के कारण किया जाता है--जिस अग्निस्वरूप चैतन्य 
ज्योति के द्वारा असात्व चक्र के ही समान धी फे परिणाम वृत्तियाँ 
विलीन हो जाया करती हैं उस छो के प्रत्यगात्मा नित्थावगति के 
लिये नमस्कार है । अर्थ यह है कि सुषुसि में वृत्तियाँ विलीन हो जाती | 
हैं और अन्य अवस्थाओं में चिदात्मव्याप्त वृत्तियाँ उद्भूत होजाती हैं। 
धी वृत्तियों का अर्थ साभास बुद्धि की वृत्तिर्या होता है । इन वृत्तियों 
के आत्मा अर्थात्‌ उसके अध्यास के अधिष्ठान उत्ती के लिये प्रणाम 
है ॥१॥ जिन महा यतीन्द्र गुरुदेव ने ब्रह्मात्म तत्व अद्यय महानिधि की 
रक्षा की थी उन परम गुरुदेव यतीन्द्र के लिये नमस्कार है। जिस 
प्रकार से महान रत्नों की धन राशि की शस्त्रो से दस्युओं का प्रमथन 
करके रक्षा की जाती है उसी तरह से अभेद्यता से घटित वेदान्त भाष्य 
रूपी वज्त्ञों से भेद तत्व के अरण्यवासी अद्व त रूपी रत्न के अपहरण 
करने वाले शत्रुओं का प्रमथन करके ही सुरक्षा की हैं ॥ 


नित्यमुक्तः सदेवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्म ति: । 
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सिद्धादेवाहमित्यस्माद्य ्मद्धमो निधिध्यते । 
रज्ज्वामिवाहिधीयु स्या तत्त्वमित्यादिशासने: ॥ ४ | 
शास्त्रश्रामाण्यतो ज्ञेया धर्मादेरस्तिता यथा | 
विषापोहो यथा घ्यानाद हनुतिः स्यात्पाप्मनस्तथां ।५॥ 
सहृट्पाहं करोमीति प्रत्ययावात्मसाक्षिको । - ˆ 
तयो रज्ञानजस्यैव त्यागो युक्ततरो मतः ॥ ६॥ 


यदि मैं नित्यमुक्त सत्‌ ही हँ--इस प्रकार की मतिं नहीं होवे 

सो वहाँ पर एक सिद्ध के समान 'तत्वमसि ---यह श्रुति किस लिये 
आकृत वनी वारम्वार माता की तरह पुत्र के हित वाली सुनानी 
चाहिए । अर्थात्‌ फिर तो उसका श्रवण कराना व्यर्थ ही है ॥ ३॥ 
नित्य भौर अपरोक्ष स्वभाव वाले आत्मा के स्वरूप होने से  ब्रह्म.का 

वाक्य से ही अपरोक्ष ज्ञान आरोपित अनर्थ निवृत्ति फल उत्पन्न हो 

जाता है --इसलिए कहते हैं--अहम्‌-यहाँ पर अह शब्द के लक्ष्य से 

अपरोक्षता से स्वतः सिद्ध आत्मा के सकाश से युष्मदथर्मं अहङ्कारा दि 

तत्त्वमसि-इत्यादि mam से निषिद्ध किया जाता है भर्थात्‌ भ्रम से 

ग्रहण किये हुए पारोक्ष्य सद्भ्य त्वाकार के विलापन से आत्म तत्त्व 

का प्रतिषादन किया जाया करता है जिस तरह से रज्जु में सपं की 

चुद्धि का विनाश होकर उसका वास्तविक ज्ञान हुआ करता है और 

'सपं का जो भ्रम होता है वह विनष्ट हो जाता है ॥४॥ मैं सई ब्रह्म 
हैं और करता हूँ - इस प्रकार के जो दो प्रत्यय होते हैं ये ही आत्मा 

के साक्षी हैं । तथा ब्रह्म का अस्तित्व आत्मत्व से होता है और वह 

“तत्त्वमसि” इस शास्त्र के प्रमाण से जानना चाहिए । जैसे गारुड 

बीज मन्त्र के स्मरण से विष का अयोहन हो जाता हैं उसी तरर से 

व्यान से अर्थात्‌ अविद्या से अनर्थस्वरूप याम का “तत्व्रमप्ति' से आत्म 


तत्त्व के ज्ञान ही से तुरन्त ही वाधरूपता की निवृत्ति हो जाया करती 
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है । अतएव अज्ञान से होने वाले दतभाव का त्याग युक्त ही 
होता है ॥५॥६॥ 


सदस्मीति प्रमाणोत्या धीरन्या तन्निभोद्भवा | 
प्रत्यक्षादिनिभा वाऽपि बाध्यते दिगञ्चमादिवतु। ७ । 
कर्ता भोक्त ति यच्छास्त्रं लोकबुद्धयनुवादि ag | 
सदस्मीति श्र्‌ तेर्जाता बाघ्यतेऽन्येतयेव धी: ।। ८ ॥ 


यहां पर प्रमाणों से समुत्पन्न प्रत्यय ( विशवास ) क्या है 
और अज्ञान से उत्थित भ्रम कया है--इसकी नीक्षा में विवेचन करके 
दिखा जाता है--तत्त्वमसि-यह ही निष्ट वाक्य के प्रमाण से समुत्थित 
है ओर मैं कर्त्ता टूँ--इत्यादि बुद्धि उसी के समान उद्धत प्रमाणाभास ' 
से समुस्थित है क्योंकि अविवेक दोष से आस्कन्दित है । प्रत्यक्षादि , 
विभाभी वह दिग्प्रम आदि के समान वाध्य हो जाया करती है ॥७॥ 
यहाँ पर वादी की यह शङ्का होती है कि जैसे ब्रह्म मैं ही हूँ- इस 
बुद्धि के समान ही “सत्यं चर” “धर्म चर” इत्यादि वाक्णों से शास्त्र 
सिद्धता, समान ही है फिर उसकी वाध्यता किस प्रकार से होती है-- 
इसके समाधान के लिये कहते हूँ-शास्त्र की अभिज्ञता की सङ्गति से 
हीनों को भी कर्त्ता-भोकता मैं हुँ-इस बुद्धि के सिद्ध होने से 
“कुर-इत्यादि शास्त्र लोक सिद्ध अर्थ का अनुवाद करने वाला हौ है 
जो कि अनधिगत तत्त्व के अर्थ का दोधक नहीं होता है । सदास्मि 
अर्थात्‌ मैं सद हँ--यह बुद्धि अनन्य सिद्धार्थ! श्रति से समुत्पन्न है 
मर इसीके द्वारा अन्य बुद्धि का वाध हुआ करता GUSI 


सदेव त्वमसीत्युक्त नात्मनो मुक्तता स्थिरा । 

प्रवर्तते प्रसंचक्षामतो चनत्याऽनुचिस्तयेत्‌ ॥ ६ II 
सकुदुक्त न गृहणाति adas यो भवेत्‌ । 
अपेक्षातेऽत एवान्यदवोचाम द्वयं हि ततु ॥ १०॥ 
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नियोगो$प्रतिपन्नप्वात्करमणां स यथा भवेत्‌ । 
अविर्द्धो भवेत्तावद्यावत्सवेद्यता5हढा ॥ ११ ॥ 
चेछितं च यतो मिथ्या स्वच्छन्द: प्रतिपद्यते । 
प्रसंख्यानमतः कार्यं यावदात्मानुभूयते ॥ १२॥ 


त्वम्‌ सत्‌ ही है--इसके कहने पर अस्मा की मुक्तता स्थिर 
भ्रवृज होती है । अतएव प्रसंख्यान अर्थात्‌ शब्दावृत्ति का सदा युक्ति 
से अभ्यास करना चाहिए ॥६॥ जो भी वाक्य के अर्थ का ज्ञाता एक 
यार कहे हुए को नहीं जानता है अर्थात्‌ भली भांति प्रतिपन्न नहीं 
होता है और इनी. प्रकार से अन्य सहकारी भूत की अपेक्षा झिया 
करता है वह द्वय है यह आलोचन हमने पुर्व इलोक में वता दिया 
है ॥१०॥ केवल वाक्य से अर्थात्‌ 'तत्त्वर्मास' इस वाक्य से साक्षात्कृत 
के अमाव होने से तव तक ही नियोग अनिरुद्ध होता है जब तक 
संवेचता अर्थात्‌ ब्रह्मात्मैकता सुहढ नहीं प्रतीत हुआ करती है | बह 
नियोग अस्निष्टोम आदि कमो की जैसे होता है वाकय से अवगतों 
की भी फल प्राप्ति के लिये होती है ॥११॥ यहाँ पर यह प्रश्‍न होता 
है कि इसके यमादि के विधान के बिना ही यदि ब्रह्म और आत्मा की 
एकता वाक्य से स्वयं हो प्रतिपत्त हो जाती है तो फिर यम -नियम 
आदि के विधान का अनुष्ठान निथ्या ही है क्योंकि ये उपकारी नहीं 
होते हैं । इसका समाधान यही है कि जब तक आत्मा के सह्यरूप 
का अनुभव नहीं किया जाता है तब तक यमादिका प्रपंख्य न 
करना ही चाहिए। अतः इनकी व्यर्थता का कोई भी अवसर नहीं 
होता है ॥१२॥ 


सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो वाधते ध्रुवम्‌ । 
राब्दोत्थ हृढसस्कारो दोपेश्चाक्ृष्यते बहिः ॥ १३ 
शरतानुमानजन्भानौ सामान्यविषयौ यतः । 

८०-०. प्रआप्राब क्षक्रेध्वश्यंटविश्लेष/थों निया स्येसे व १४९१०००० 
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वाक्यार्थप्रेत्ययीं कश्चिन्निदु :खों नोपलभ्यते । 

यदि वा हश्यते कश्चिद्वाक्यार्थश्र्‌ तिमात्रत्त: ॥ १५॥ 
नि :खोऽतीतदेहेषु कृतभावोऽनुमीयते । 

“चर्या नोऽशास्त्रसवेद्या स्यादनिष्ट तथा सति । १६॥ 


यह निश्चिति है कि मैं सतु हैँ-- यह विज्ञान प्रत्यक्ष भत्यय 
वाला है और कर्त्ता--भोक्‍टा, इत्यादि आकार वाला बाधित होता 
है । और मुमुक्ष रागादि दोषों से वाहिमुख किया जाया करता है! 
अतएव इन दोषों की निवृत्ति के लिये भ्रसंख्यान अर्थात्‌ धर्म-नियमादि 
का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए ॥१३॥ केवल चिर कल से ` 
निरूढ़ वासना घटित होने ही से प्रत्यक्ष की प्रबलता नहीं है प्रत्युत 
विशेष विषय होने से भो है--इसीलिये कहते हैं, श्रूत शब्द है। 
लिज्धज्ञान अनुमान है इन दोनों से समुत्पन्न होने वाले सामान्य विषय 
है । विप्रलिप्सा-भान्ति होने से भी वहां पर सम्भाव्यमन होने से 
और अन्य श्रान्ति के सम्मत होने से प्रत्यक्ष को उसका अभाव होने से 
वाघवत्व युक्‍त है ॥१४।। वाक्यार्थ के श्रवणं मात्र से यदि कोई वामदेव 
आदि श्रुति-पुराण आदि में निदुःख दिखलाई दिया करता है वह 
अतीत देहों में अनुष्ठित संप्रख्यान वाला निदुःखत्वलिङ्ग से अनुमित 
हुआ करता है । यदि ऐसा कोई भी दिखलाई देता हे तो वह वाभयार्थं 
श्रुति मात्र से ही दिखाई दिया करता है । एक बार विज्ञात वाक्‍्यार्थ 
की विधि के अनभ्युयगम में हमारी चर्या परमहंसों के आचार वाली 
शास्त्र विहित नहीं होगी और ऐसा होने पर अनिष्ट होगा। यति के 
आश्रम की चर्या कै परित्याग में भो आरूढ़ पतितान होगी-यही अनिष्ट 
का प्रसद्ध हो जायगा ॥१५॥१६॥ 


 सदरमीति फलं चोवत्वा विभेयं सांधनं यतः। 
य॒त्म्रसुख्यानात्ध सिध्दार्थ महे ष्यते ॥ १७॥। 
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तस्मादनुभवायेव प्रसंचक्षीत यत्नत 
र्यजन्साधनतत्साध्यवि रुद्धं शमनादिमानु ॥ १८4 
नतदेवं रहस्यानां नेति नेत्यवसानतः | 
क्रियासाध्यं पुरा श्राव्यं न मोक्षो नित्यसिदुधतः ।१६। 


तू सद ब्रह्म है--यह वत्त मान उपदेश से फलक्षधिनों के विधान 
के लिये कहा जाता है, सवंत्र फल कहकर साधन करना चाहिए। 
इसीलिए ब्रह्म और आत्मा की एकता की कामना वाला प्रसंख्य़ान 
करे । प्रसंख्यान से अन्य वेदान्त में सिद्धार्थ के अभिव्य जन में समर्थ 
नहीं है। इसीलिये अग्निष्टोम आदि में इसको सामर्ध्यं नहीं होती 
है ॥१७॥ साधन प्रसंख्यान और उसका साध्य फल आत्मा की एकता 
का साक्षात्कार है--इसके विरुद्ध कर्म निष्ठता है । इस कारण से इसका 
त्याग करते हुए ही शम-दम नियर्म आदि वाला होकर यत्त पूवक 
अनुभव के लिये प्रसंख्यान करना चाहिए ॥१८॥ यहाँ ऐसा प्रश्‍न 
समुत्थित होता है कि क्या वेदान्त में प्रसंख्यान साक्षात्‌ फिया जाता है 
या वत्तमान उपदेश से फल वचन की अनुपपत्ति से कल्पना किया 
जाता है ? इन विकल्पित दो पक्षों में प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि 
'नेति-नेति’ इन उपनिषद्‌ वाक्यों की हृश्य-निपेध के द्वारा उके भवधि 
मात्र ब्रह्मात्मस्व रूप में पर्यवसान होने से वेदान्त की विक्ष्पर्थता नहीं 
होती है । नेति-नेति' का आशीय यही है कि यावन्मात्र दृश्य जगत्‌ है 
_ उसका ही “यह नहीं हैं, यह कहकर निषेध किया गया है किन्तु इस 
निषेध की अवधि ब्रह्मात्म स्वरूप ही होती है । वहाँ पर निति” इस 
निषेध का पर्यवसान हो जाता है । दूसरा पक्ष भी उचित नहीं है 
क्योंकि जो भी क्रिया से साध्य फल होता है उसकी श्राव्यता पूर्व काण्ड 
में ही है उपनिषदों में नहीं है । यहाँ पर शुश्रुमाण मोक्ष है जो कि 
क्रिया से साध्य नहीं होता है क्योंकि वह तो नित्य सिद्ध है अतः कभी 


भी साध्य नहीं हुआ करता है जब बन्धन हो तभी तो उसका मोक्ष 
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सम्भव है । आत्मा तो बन्धन से रहित नित्य-शुद्ध और अवद्ध : 
होता 'है ॥१४॥ 
पुत्रदुःखं यथाध्यस्तं पित्राऽदुःखे स्व आत्मनि । 
अहुकर्ता तथाऽध्यस्तो नित्यादुःखे स्व आत्स्मनि 1२० 
सोऽध्यासो नेति नेतीति प्राप्तवतप्रतिषिध्यते | 
भुयोऽध्यासविधिः कश्चित्कुतश्चिन्नोपपदच्यते ॥२१॥ 


आत्मनीह यथाऽध्यासः प्र।तषेधस्तथेव च । 
मलाध्यासनिषेधौ खे क्रियेते च यथाअ्वुधे: ॥ २२॥ 


पिता के द्वारा पुत्र का जो दुःख है वह बास्तविक नहीं अध्यस्त 
ही होता है । क्योंकि अपनी आत्मा तो दुःख से रहित ही हैं। आत्मा 
में तो जरा-दुःखादि है ही नहीं । दुःखादि से रहित बिना उपाधियों 
वाले आत्मा में मैं करने वाला हूँ, यह अभास से युक्त अन्तःकरण से 
अनिविक्त दुःखादि धमं वाला मैं हुँ-यह अविवेक के लक्षण वाली 
अविद्या से ही अध्यस्त हुआ करता है ॥२०॥ यही अध्यास है जिसका 
प्राप्त की भाँति 'नेति-नेति' अर्थात्‌ यह नहीं है २- इसके द्वारा प्रतिषेध 
किया जाया करता है। तात्पर्यं यह है कि यह हृद्य अध्यास आत्मा 
का तात्त्विक असली स्वरूप नही है, इसीका प्रतिबंध किया जाता है! 
समस्त क्रियाओं की अधिकार निवृत्ति गाले आत्मा सुषुप्ति की तरह 
फिर अध्यास के बीज के अभाव होने से सफल को प्रसंख्यान का कोई 
अवसर ही नहीं आता है ॥२१॥ जिस प्रकार से इन्द्रियों के अविषय 
में भी आकाश में मलका अध्यास और निषेध दोनों age के द्वारा 
किये जाया\करते हैं ठीक उसी भांति अविषय ब्रह्म यें भी संसार का 
अध्यास और उसका निषेध हुआ करते हैं। अध्यास में अधिष्ठान के 
केवल स्वरूप का ही स्फुरण अपेक्षित हुआ करता है विषयत्व रूप से 


र्‌ सूरण भी नहों होत 21 
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प्राप्तश्चेत्म्तिषिध्येत मोक्षोऽनित्यो भवेद्धुवमु । si 
अतोऽप्राप्तनिषेधोऽयं दिव्यरिचचयनादिवत्‌ ॥ २३ ॥ 
संभाव्यो गोचरे शब्द: प्रत्ययो वा न चान्यथा । 

न संभाव्यो तदात्मत्वादहंकतु'स्तथेव च ॥ २४॥ 


जब कोई वस्तु प्रात होती है तभी उसका निषेध हुआ | 
करता है, ऐसा न्याय है। यदि यह संसार प्रमाणों से सिद्ध है। 
और प्राप्त की भांति इसका प्रतिषेध किया जाता है तो संसार के 
वन्ध स्वरूप की निवृत्ति के स्वरूप वाले मोक्ष से आगन्तुकता हो 
जायगी ओर फिर निश्चय ही यह मोक्ष अनित्य हो जायगा । 
परमार्थ वृत्ति से आत्मगत बन्ध. को परमार्थ से ही निवृत्ति होने 
पर उस आत्मा को अन्य अवस्था को आपत्ति से विकारी होने के 
कारण अनित्यता आवश्यक है तथा अनादि भाव रूप बन्ध के पर- 
ada होते पर उसकी निवृत्ति असम्भावित है । साहित्य के - 
अभ्युपगम में तो उसका आत्मा के द्वारा ही कृतत्व होने से फिर 
निवृत्त सजातीय की पूर्व की भांति उत्पत्ति से मोक्ष अनित्य प्रसक्त 
हो जायगा ही । इससे बन्ध का अविद्यकत्व अवश्य ही मानना 
चाहिए । और उसकी निवृत्ति केवल ज्ञान से ही हो जाने पर 
यह्‌ प्रसंख्यान निरर्थक ही हो जायगा- इसी अभिमुक्त का ग्रहण 
करके कहते हुँ कि इसी लिए यह निषेध अयुक्त का ही होताहै। 
और दिव्याग्नि वचन की तरह होता है। २३॥ आत्मा में वन्ध 
के सम्वध का बोधक प्रमाण शब्द अथवा अन्य कोई प्रमाण सवथा 
उपयन्न नहीं होता है । शब्द अथवा प्रत्यय गोचर विषय में सम्भा- 
वना के योग्य है अन्यथा विषय त्वायोग्य में नहीं हैं । शब्द और प्रत्यय 
आत्मा में भी संभाव्य नही है प्रमाण के रूप से अभिमत अह कार करने 
वाले को ब्रह्मात्मकत्व होने से उप्तका गोचर होना उपमन्न नहीं 
होता है ॥२४॥ 
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अहुंकत्रत्मिनि न्यस्तं चेतन्ये कतृ तादि तत्‌ । 

नेति नेतीति तत्सर्वं साहंकत्रा निषिध्यते ॥ २९ ॥ 
उपलब्धिः स्वयंज्योति हं fa: प्रत्यवसदाक्निय: । 
साक्षान्सर्वान्तरः साक्षी चेता नितयोऽगुणोऽद्वयः ।२६। 
संनिधो सबंदा तस्य स्याततदाभोऽभिमानकृत्‌ । 
आम्मात्मीयं इयं चातः स्यादहममगोचर ॥ २७॥ 
जातिकर्मादिमत्त्वादिघ तस्मिशब्दास्त्वहक्कति । 
न कश्चिद्वतंते शाव्दस्तदभावात्स्व आत्मनि ॥ २८ ॥ 


चैत्तन्य आत्मा में मैं कर्त्ता हूँ, यह जो साभास अन्तःकरण के 
अविनेक से आरोप किया गया है इसी अध्यास को जो कि मिथ्या 


- भून है 'नेति-नेति' कह कर निषेध किया जाता है ॥ २५ ।। भभुपत्वन्धि 


आदि के स्वरूपों में प्रभाणों का अभाव होने से आत्मा उपलब्धिः 
स्वयंज्योति अर्थात म्वप्रकाश, हृशिप्रसक्‌-सवंदा क्रिया से रहित- 
साक्षात्‌, सर्नान्तर, साक्षी, चेता, नित्य-गुणों से शुन्य ओर अद्वय 
अर्थात्‌ हीनभाव से रहित है ॥ २६ ॥ अहङ्कार आत्मा के सर्वदा 
सन्निधि से रहता है। इसी लिये उसकी आभा वाला चेतन्य के 
प्रकाश से येक्त होने से तदाकार ही हो जाया करता है। और इसी 
हेतु से आत्मा और आत्मीय यह इन्द होता है जो मैं ओर मेरा 
यह व्यवहार गोचर हुआ करता है। आभास से युक्त अन्तःकरण 
की वृत्ति के अविवेक से यह आत्मा मैं-मेरा- इस प्रकार से भासमान 
होता हुआ भी स्वभाव से स्वतः सिद्ध ही होता हैं ॥ २७ ॥ उस 
उस साभास अहङ्कार में निश्चित रूप से जाति, कमं आदि शब्दों 
के प्रवृत्ति निमित्त वाने होने से शब्द प्रवृत हुआ करते है । और 


प्रवृति निमित्त जाति आदि के अभाव होने से अपने ही स्वरूप भूत, 


निरुपाधिक आत्मा में कोई भी शब्द प्रवृत्त नहीं हुआ करता है जो 
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कि उसकी विषय कर रहा 
सिद्ध ही है 1२८ 


आभासो यत्र तत्रैव शब्दा: प्रत्यग्हशि स्थिताः । 
लभयेयुनं साक्षात्तमभिदघ्युः कथंचन ॥ २९॥ 
न ह्यजात्यादिमान्कश्चिदर्थः शब्देनिरूप्यते ॥३०॥ 
आत्मा भासो यथाहंकृदात्मशव्दैस्तथोच्यते | 
उल्मुकादी यथाग्न्यर्था: पराथंत्वान्न चाञ्जसा 1३१ 


यदि प्रवृज्ञि निमित्त जाति आदि का अभाव होने से कोई.भी 


शब्द प्रवृत्त ही नहीं होता है-ऐसा सिद्धान्त है सो फिर उस चिदात्मा 


को वेदान्त द्वारा वेद्य होने से और निषदत्व की घोपणा की जाती 
है--इस शङ्का का समाधान किया जाता है~जहाँ पर अहङ्कार आदि 
में चंतन्य के प्रतिविम्व का उदय स्वरूप आभास होता है वहीं पर 
आभास से अविविक्त अन्तःकरण आदि में बाधक रूप से स्थित 
आत्मादि शब्द प्रत्यगृहक्‌ में भासमान आत्मा को लक्षणा शक्ति से 
ज्ञापित करें नकि अभिधा शक्ति से साक्षात्‌ अभिधान करते हुँ । इस- 
लिये औयनिपदत्व की प्रसिद्धि का कोई भी विरोध नहीं होता 
है ॥२३॥ जात्यादि के प्रवृत्ति-निमित्त से रहित कोई भी अर्थ शब्दों 
के द्वारा निरूपित नहीं किया जाता है ॥३०॥ जिस तरह से अह कार 
वास्तविक रूप से आत्मा न होते हुए भी आत्मा की तरह ही अस्म- 
प्रत्यय के आलम्वन वाला हुआ करता है अर्थात्‌ अहंकार को ही 


Ter 


हो । इस लिये यह आत्म] स्वत: ` 


आत्मा की तरह कहा जाता है ठीक उसी तरह से आत्मादि शब्दों के : 


द्वारा भी यथा प्रतिभा कहा जाया करता है । वस्तुतः तो आत्मा ही 
में प्रयंवसान होता है । जैसे उल्मुक-लोह आदि मे उल्मुक जलाता 
है--ऐसा अग्नि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है किन्तु लोह-उल्मुक 
-सें (दाह करावे, ही शक्ति, वह होती ।हैतीचर भी॥ऐक्स ७प्रयोकापहोता है 


शज 
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' बयोंकि दाह पर्यवसान अग्नि में ही होता है वैसे ही चित्सदानन्त आदि 


अर्थं वाले आत्मादि शब्द अनुपपद्यमान है और जत्र विचार्य 
मान होते हैं तो शुद्ध ही में पयंवासित होते हैं इससे सव उपपन्न 
होता है ॥३१॥ 
मुखादन्यो मुखाभासो यथाऽदर्शानुका रतः । 
आभासान्मुखमप्येवमादर्शाननुवतनात्‌ ॥ ३२॥ 
_ अहंक्ृत्यात्मनिर्भासो मुखाभासवदिष्यते । 
मुखवत्स्मृत आत्मान्योऽविविक्तौ तौ तथेव च ॥३३॥ 


मुख का आभास अर्थात्‌ मुख का प्रतिविम्ब दर्पेण के भाव- 
अभाव में अन्वय-व्यतिरेकानुविधायी होता है। आदर्श ( adu) के 
अनभुवर्तन आभास से इस प्रकार मुख ही होता है । तात्पयं यह है 
कि मुख और आभास एक ही वस्तु है किन्तु दो दिखाई दिया करते 
हैं। मुख वास्तविक है और उसका प्रतिबिम्व मिथ्या है ॥३२॥ अह- 
कार में जो चेतना का आभास. होता है वह मुख के दपण में 
आभास की ही तरह हुआ करता है । शुद्ध आत्मा से अभिन्न ही. है । 
आत्मा शुद्ध है और प्रतिबिम्बः अन्य कहा गया है । मुख का-मुख के 
आभास का और आभास के आश्रय का प्रतीति से भेद होने पर भी 
वस्तुतः भेदाभास की तरह आत्माभास तदाश्रय अन्तःकरण आदि का 
प्रतिभास से भेद होने पर भी वास्तविक रूप से आत्मा से अतिरिवत 
कुछ भी नहों है अतएव परमार्थ रूप से भेद नहीं है । इसीलिये यह 
कहा है कि वे दोनों आत्मा और आत्माभास दोनों अविविक्त हैं अर्थात्‌ 
परमाश्नं भेद से रहित हैं ॥३३॥ 
ससारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहंकृतिः । 
वस्तु च्छाया स्मृतेरन्यन्माधुर्यादि च कारणम्‌ ॥।३४।। 
ज्ञेकदेशो विकारो वा तदभासाश्रयः परे । 
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जो अह कार में आभास को हमने पृथक्‌ कहा है उती को कुछ 
लोग संसारी ऐसा मानते हैं । आभास शब्द से चितृकी छाया हो 
अभिप्रेत है और छाया वस्तु परमार्थं है । केवल स्मृति के वचन से ही 
छाया के वस्तुत्व का अवगम नहीं होता है उक्षमें अन्य भी भाधुयं आदि 
कारण हैं। छाया में आसीम के मुख में माधुयं की उपलब्धि होती 
है 11३४॥ 'भर्मनांइन्ने जीव लोके जीवभूतः सनातन: अर्थात्‌ जीव लोक 
में जो जीवभूत है वह ये सही अश है और सनातन है अर्थात्‌ सदा 
से ही चला भाया है। इस वचन से चित्सदानन्द परमात्मा का ही एक 
देश यह संसारी है--ऐसा कल्पिय लोग मानते हैं। दूसरे लोग यह 
कहते हैं कि अग्नि के कण के दष्टान्त से अर्थात्‌ अग्नि का एक कण 
भी अग्नि ही होता है और पृथक्‌ दिखाई दिया करता है । “सर्व एव 
आत्मानोव्युच्चरन्ति' अर्थान्‌ ये सभी आत्माएँ ही व्यूच्चरित होती 
हैं-इस श्रुति के वचन से यह संसारी परमात्मा का ही विकार है । 
कुछ लोग 'तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा? इस शति वचन से चिदात्मा के 
आभास से विशिष्ट अह'कार ही संसारी है-ऐसा मानते है। कुछ 
विद्वान्‌ यह कहा करते हैं कि संसारी स्वतन्त्र है और परमात्मा का 
अंशादि रूप वाला नहीं होता है ॥३५॥ 


अहंकारादिसंतानः संसारी नान्वयी पृथक्‌ । 

' इत्येवं सोगता आहुस्तत्र न्यायो विचार्यताम्‌ ॥३६॥ 
संसारिणां कथा त्वास्तां प्रकृतं त्वधुनोच्यते । 
मुंखाभासो य आदश धर्मो नान्यतरस्य सः । 
द्वयोरेकस्य चेद्धर्मो वियुक्त 5न्यतरे भवेत्‌ ॥३७॥ 


उत्त विभिन्न वादियों के मत कहकर क्षव वौद्धों का मत बताते 
हैं--अविरलोदयता से अविच्छिन्न जो क्षणिक ज्ञान हैं वे ही आत्मा 


सारी हैं ओर. इनसे पृथक अन्वयी एक, Para का... 
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दृष्टा रहीं है । इस तरह से कहे हुए बहुत से पक्षों में यस्तु विपयत्व 
होने से और विरोध होने से अथवा हमारे द्वारा कथित ब्रह्म ही अविद्या _ 
से अह कारा दिगत आभासाविवेक से संसारी होता है इसके निर्धारण 
में न्याय का विचार कीजिए ॥३६॥ जो यह दपण में मुख का आभास 
दिखाई दिया करता है वह क्या मुख और आदशं में किसी एक का 
धर्म है अथवा मुख का ही धर्म है या दोनों का धर्म है या काई अन्य 
वस्तु है - इन बहुत से विकल्पों में प्रथम पक्ष का निराकरण करते 
हैं - इन दोनों के मध्य में किसी भी एक का यदि आभास ही होतो 
किसी भी एक के वियुक्त हो जाने पर दर्पण से वियुक्त मुख में 
तद्गत रूपादि के समान दर्शन गोचर होवेगा अथवा मुख से 
नियुक्त दर्पण में दृश्य होगा--ऐसा नहीं है अतः क्रिमी एक का धमे 
नहीं है ॥३७॥ 


मुबेन व्यपदेशात्स मुखस्येवेति चेन्मतमु । 
नादर्शानुविधानाच्च मुखे सत्यविभावतः URL 
दृयोरेवेति चेन्न द्वयोरेवाप्तदशनात्‌। `` 
अहृश्यस्य सतो दृष्टि: स्याद्राहोशचनद्रसू्येयोः ॥३६॥ 
राहो: प्रागेव वस्तुत्वं सिद्ध शास्त्रप्रमाणत: | 
छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य स्यात्पूवंयुक्तितः 11४०॥ 


अब अन्य कल्प को उत्यापित करके उसको दूषित करते हैं-- 
यद्यपि मुख के आभास को मुख से ही व्यपदेश किया जात! हैं तो 
भी आभास मुख का धमं नहीं है ` क्योकि आदर्श ( दर्पण ) का अनु- 
विधान है । यदि उसको मुख का ही एक धर्म माना जाये तो भी ठोक 
नहीं है क्योंकि वहां पर उसका योग नहीं है । और मुख के हाने पर. 
भी दर्पेण के नियुक्त होने पर अविभान से दर्शन नहीं होता है ।।३८॥ 


००-यदि/ dak ही-हैगा ऐप Sob भी) वी कप हवं & क्योंकि शु 


angotri 
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भोर आदे के नियुक्‍त होने पर उनका आभास नहीं दिखई दिया 


करता है । इन दोनों के संयुक्तों का भी यह धर्म नहीं है क्योंकि यथा 
कथञ्च्जन संयुक्ों का भी उसके दर्शन के TAG से उस प्रकार का 
दिखलाई नहीं देता है । इससे दोनों का धर्म वहीं है । विद्यम'न' रहते 
हुए भी सब इन्द्रियों के द्वारा अहृदय राहु का चन्द्र-सूर्य उपाधि में 
जंसे कदाचित्‌ हृष्टि दशंन होवे वैसे ही मुखाभास का भी वस्तुभूत होते 
ईए मुख शन्मुख दर्पण की उपाधि में दर्शन होगा ॥३३॥ चन्द्र-सूर्य 
के उपराग से पूर्व भी ज्योतिष शास्त्र और पुराणादि शास्त्र के प्रमाणों 
से राह का वस्तुत्त्र निश्चित होता है । उस प्रकार से यहाँ पर कोई 
भी निश्‍चय कराने वाला प्रमाण नहीं है। मुख और दपंण के सम्बन्ध 
से पूर्व अथवा ऊर्ध्वं से मुखाभास की उससे व्यतिरिवतता किसी भी 
प्रमाण से कहों भी सम्भावित है । अतएव यह्‌ दृष्टान्त ठीक नहीं है । 
कुछ लोगों का मत हैं कि राहु भूमि आदि की छाया हैं। उस छाया 
के पक्ष में राहु का वस्तुत्व ही नहों है । क्योंकि पूर्व युक्ति का यंचार 
होता है ॥४०॥ 


छायाक्रान्तेनिषेघोऽयं न तु वस्तुत्वसाधकः | 
न ह्यर्थान्तरनिष्ठं सद्वाक्यमर्थान्तरं वदेत्‌ ॥४१॥ 


मा दुर्यादि च यत्कायंमुष्णाद्रव्याद्यसेवनात्‌ । 
छायाया न त्बहष्टत्वादप'मेव च दर्शनात्‌ ॥४२॥ 


यहाँ पर यह निषेध छाया क्रान्तिका ही हैं और यह वस्तुत्व 
का साधक नहीं हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि यदि छायासङ्गम 
प्रतिषिध पर भी वचन उसकी वस्तुता का भी बोध कर देगा क्यों ' 
कि वहां पर दो विकल्प उठ सकते हैं--प्रथम यह है कि वह साक्षात 


Ou पढ़ है, IA हणे, Bute ४एजित्र।तहीं। है | 
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क्‍यों कि एक वाकय के दो अर्थ होने से वावय भेद की प्रसक्ति हो 
जाती है। दूसरा भी पक्ष उचित नहीं है क्‍यों कि निषेध प्राप्ति 
मात्र का सापेक्ष हुआ करता है) उव कि जिसका निषेध किया जा 
'रहा है उस विषयादि के वस्तुत्व के अभाव में निषेध की उपपत्ति 
ही नहीं होती है ॥४१॥ जो भी यह कहा गया है कि माधुयं 
आदि कामों के दर्शन से अर्थ क्रिया की करने वाली होने से छाया 
की वस्तुता है यह. ठीक नहीं है क्यों कि यह तो अन्यथा सिद्ध है। 
छाया में उपविष्ठ का जो माधुयं आदि कार्यं दिखलाई दिया करता 
है वह तो उष्ण द्रव्य भादि के न सेवन करने के निमित्त से ही 
दिखाई देता है न कि हेतु भूत छाया का वह माधुयं आदि कायं है 
क्यों कि ऐसा कहीं भी हृश्य नहीं हैं। जमे हुए शिलाओं के समूह की 
छाया में माधुयं आदि के न देखने सो और जलों के ही दर्शन से यह्‌ 
घर्म उनमें ही होता है। इसका नहीं पर भी व्यभिरार नहीं होता है 
इसी लिये छाया में बैठे हुए का जिसको आतप का संसर्ग नहीं 
होता है स्वाभाविक उदक माधुर्यादि की अझ्रिव्यक्ति में छाया मधुर 
हैं-यह कहना विभ्रम ही है वास्तविक नहीं है ॥४२॥ 


आत्माभासाश्रयात्र्चेवं मुखाभासाश्रया यथा | 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्यामाभासासत्त्वमेव च ॥४३॥ 


इस प्रकार से मुख- उसका आभास और उसका आश्रय- 
ये तीनों व्यवहार की दृष्टि से विभक्त आभासित होते हैं । परमाथं 
की दृष्टि से ये ऐसे नही हैं। उसी प्रकार से आत्मा-_ TAAT 
आभास और उसका आश्रय-- ये तीनों अर्थ परस्पर में विलक्षण 
गम्यमान होने हैं जोकि व्यवहार पी दृष्टि से ही अल्प है। अब 
दाष्टीन्तिक वताते है- आत्मा त्वं-- इस पद से लक्ष्य चिद्धातु है। 


Ceo genta AE AA 9१ jo काया! DAN GATAU 


| 
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तता से उसकी उपाधियों की विशिष्टता जीवत्व का आशास होता 
है । अविद्या और उसके कार्यो की उपाधि आश्रय यही त्व पद 
का अर्थ होता है। यह शास्त्र और युक्ति से आभांसत्व ही है। 
“एको वशी सवंभूतान्तरात्मैक रूपं बहुधा करोति ” इत्यादि 
शरूतियां हैं और बुद्धि आदि विषयान्त आगमापायी हृश्य का नित्य 
सिद्ध साधी आत्मा में अध्यास के व्यतिरेक से स्फुरण और सत्ता 
की अनुपपत्ति होती है --इत्यादि युक्तियाँ हैं। इन शास्त्र और 
युक्तियो से प्रत्यगात्मा एक का ही सत्व है और आभास आदि 
का अपत्व होता है और परमार्थ सत्वाभाव निश्चित हुआ करता 
है ।४३। 

न हशेरविकारित्वादाभासस्याप्यवस्तुतः | 

नाचितित्वादलंकतु : कस्य संसारिता भवेत्‌ ॥४४॥ 


यहां पर यह शड्का होती है कि आप के मत में संसार 
अर्थात्‌ सांसारिक बन्धन और उससे छुटकारा मोक्ष--इन दोनों की 
आश्रय के अभ'वसे उपपत्ति ही नहीं होती है और आत्मा-- 
उसका आभास ओर उसका आश्रय--इनमें से किसी भी एक का 
तथा मिले हुए सव का संसार आदि की आश्रयता घटित नहीं. 
होती है-इसके समाधान में बताते हैं कि संसार ज्ञाता-कर्त्ता 
और भोक्ता होने आदि के लक्षण वाला विकार स्वरूप उपचय 
होता है और आत्यन्तिक अर्थात्‌ पूर्ण रूप से अपचय ही मोक्ष 
होता है। उसी तरह से संसार और मोक्ष इन्हीं दोनों से क्रमशः 
संवध्यमान त्रिकारी हो. जाता है। वहां पर चंतन्य एक रस दृष्टि 
का कूटस्थत्व होने से संसारित्व नहीं होता है। पूर्व में कही हुई 
युक्ति से उभके अवस्तुत्व के निश्रय से शून्य का कोई भी अतिशय 
सम्भव नहीं है। अहङ्कार को आभास का आश्रयत्व॒ रप से अभि- 


CORE ॥क्षिसरगा है. बह क्षति क्रिमे लजव्है Si KIA सुंसारित्व 


ल 
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नहीं होता है। ज्ञाता और सुख-दुःख के भोक्ता के स्वरूप वाले 
संसार का जड़का आश्रय होना भी सम्भव नही होता है। इसलिए 
अवःयह- बतलाइये कि किसकी संस।रिता है अथवा मोक्ष है। यदि 
यह कहें कि किसी की भी नहीं है तो यह KAA है क्योंकि इस 
'कृथन में अनुभव का विरोध होता है ॥४४॥ 
अवद्यामात्रएवातः संसारोअ्सत्वविवेकतः । 
कुटस्थेनात्मना नित्यमात्मवानात्मनोव सः ॥४५॥ 
रञ्जुसर्पो यथा.रज्ज्वर सात्मकः प्रार्विवेकतः । 
अवस्तुसन्नपि ह्येष क्रुटस्थेनात्मना तथा ॥४६॥ 


आत्माभासाश्रयश्चात्मा प्रत्ययः स्वेविकारवान्‌ । 

सुखी दुःखी च संसारी नित्व एवेति केचन ।।४७॥ 

इसका परिहार करते हुए सिद्धान्त वताया जाता है कि यह 
संसार एक स्वप्न की ही भाँति अविद्या मात्र ही है अर्थात्‌ केवल 
भ्रान्ति ही है। आत्मा के सत्य स्वरूप के अविवेक सो यह संसार 
आत्मा में आत्मधर्म को तरह आभासित होता है । वहां पर अध्य 
स्तता होने से उसकी सत्ता से ही यह सत्तावान्‌ है। कूटस्थ आत्मा 


` से नित्य यह अन्याधीन आत्मा वाले की वहाँ पर अध्यस्तता सूचित 


करता है ॥४५॥ यह संसार आत्मा की संज्ञा से आत्मा के धर्म की 
ही तरह सत्ता त्राला भासित हुआ करता है । जिस तरह से पूर्वं 
रज्जु से रज्जु में सर्प सात्मक प्रतीत हुआ करता है । उसी प्रकार 
से अवस्तु होते हुए भी यह संसार कूटस्थ आत्मा के द्वारा भासित 
होता है 1४६॥ आत्मा ही आत्मा के भाभास का आश्रय है ओर 
आत्मा के आभासत्व से अभिमत जीवत्व का आश्रय होता है। इसी 
लिए वह स्वधर्मभूत प्रत्ययों से विकारों वाला होता है अर्थात सुखी 
दुःखीहुँ--इस प्रकार से संसारी होता है। यह सव कुछ होते हुए 


ही वृहू, नित्य ही दै... पसतक सेसी से विक्रियन[ण अथ ta 


विकार को प्रास हुआ भी समुद्र स्थैयें से समस्वित हुआ करता हैं। 


* अतएव आभास और उसके आश्रय के स्वरूप से भेद की कल्फ़ना से 


उसके अविवेक की कल्पना से--उसके कारण से आत्मा मैं संसार की 
कल्पना वड़ी होती हैं और आत्मा ही संसारी हैं -- यह कल्पना लघु 
हैं--ऐसा कुछ मानते हैं ॥४७॥ 


नात्माभासापरिज्ञानाद्याथात्म्येन विमोहिता: । 
अलंकर्तारमात्मेति मन्यन्ते ते निरागमाः ॥४८॥ 
संसारो वस्तुसास्तेषा कतृ भोक्तृस्वलक्षणः | 
आत्माभासाश्रयाज्चानात्‌ संसरन्त्यविवेकतः ॥४६॥ 


अःत्मा परमार्थ है-- कूटस्थ और नित्य है । आभास 
उसकी छाया के रूप वाला अन्य में संक्रान्त मिथ्याभूत है) इस 
तरह से आत्मा और आभास का यथःथं रप से अपरिज्ञान होने के. 
कारण से मोहित होते हुए अहकर्त्ता साभास अन्तःकरण को ही . 
वे आत्मा माना करते हैं। तात्पर्यं यह है कि आत्मा क्या है। 
और आभास क्या है--इसको न जान कर लोगों. को मोह हो 
जाता है और भी करने वाला हुँ ऐसे आभास वाले अन्तःकरण 
कोही वे लोग आत्मा मान लेते ई। ऐसे मान लेने वाले लोग. 
आगम के रहस्य के ज्ञान से शुन्य ही हुआ करते हैं और अपनी 
ही उत्प्रेक्षा से जो भी कुछ उनकी समझ में वेठ जाता है वह 
गलत और निराधार भी हो तो भी अ्नको ही कहा करते हैं। 
॥४८।। ऐसे लोगों के मत में यह सांसार परमार्थ होने वाला ही 
होता है। 'नासतो विधते भावो ना भावो विधते पतः । अर्थात्‌ 
जो असतु है उसका भाव नहीं होता है ओर जो सतु है उसका 
अभाव नहीं हुआं करता है--इस नियम की स्मृति से उनके मत में 


सँसार अविनाशी है. और मोक्ष की कभी सिद्धि होती ही नहीं है। 
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यदि मोक्ष की प्राप्ति न होने के भय से इस संसार की अवस्उुता 
वे भी “मान लेंगे तो फिर हमारे कथित प्रकार को ही अनुज्ञात कर ` 
लेते हैं। आत्मा--आभास और आश्रय का -ज्ञान उनको भी ' 
हो जाता है | इन आत्मा आदि तीनों के तत्व के अज्ञान 
से ही अविवे aa भेदाग्रह से वे साँसरण किया करते हूँ ॥४६॥ 


चैतन्याभासता बुद्धे रात्मनस्तत्स्दरूपता । 
स्याच्चेत्तं ज्ञानशब्देश्च वेदः श,स्तीति युज्यते 11५०1 


अन्य वादियों के मत में मोक्ष की हानि दोष को वतला 
कर अपने पक्ष में आभान के अभ्युपगम में लाभ विशेष होता है-- 
थह वताते हए कहते हैं कि बुद्धि अर्थात्‌ अन्तःकरण की (मन-- 
बुद्धि ओर महङ्कार के समुदाय को ही अतःकरंण अर्थात्‌ शरीर के 
अन्दर रहने वाली. इन्द्रिय कहा जाता है) केतन्य की आभासता. 
और आत्मा की चंतन्य स्वरूपता यदि हों जावे तो उस समय में 
वेद आत्मा को ज्ञत्त--सत्य--अतन्त--आदि शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया करता हैं--यह मुक्त हुआ करता है। भाव यह है 
कि प्रकाश स्वभाव वाली वस्तु जहां पर प्रतिविम्बित होती है । 
वहां पर प्रकाश के आभास के उदय का हेतु वह होता है । जैसे 
जल में प्रतिविम्वित सूर्यं हुआ करता है। वःां पर नित्मरकाश के 
उदय का हेतु होता है । फिर आभास युक्त बुद्ध में सम्बन्ध 
ग्रहण किये हुए ज्ञानादि शब्दों के द्वारा वेद--आत्मा को लक्षण 
शक्ति से वोधित करता है--यह सङ्गत होता हैं। ऐसा नहीं 
मानते हैं तो विना धमं वाले आत्मा में शब्दों की #वृत्ति अनु- 
पपत्ति होने से उस आत्मा की वेदान्त के द्वारा वेधना सिद्ध नहीं 


' होगी । अन्य प्रमाण वहां पर नहीं होता हैं। इससे तो फिर 


TT na पकी, ही जाया लिये आमच का्‌ : 
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अभ्युपगम श्रुति-शक्ति के न्याय के ग्याताओं को कहना ही 

चाहिए ।'५०॥ 
प्रकृतिप्रत्ययारथों यौ भिन्नावेक्रा्यौ यथा । ° 
करोति गच्छतीत्यादौ पृष्टौ लोकप्रसिद्ितः ॥५१॥ 
नानयोद्वर्याईयत्व च लोके हृष्टं स्भृतौ यथा । 
जानात्यर्थेषु को हेतुदर्थाश्रयत्वे निगद्यताम्‌ ॥५२॥ 


यद्यपि इस प्रकार से आभासं के अङ्गीकार करने पर आत्मा 
में वेद की प्रवृत्ति उपमन्‍न होती हैं तो भी इस में जानता है- 
इत्यादि शब्द प्रदत्त नहीं होंगे, यह व्यवहार की असिदिध प्रसक्त 
हो जायगी, ऐसो शङ्का होती हैं। और व्युत्तममान ज्ञान शब 
आत्मा में मुख्य अर्णात अभिधवृत्ति को ही प्राप्त किया करता हूँ: 
इत लिये कटो साभास बुद्धि वाधक होता हुआ आत्मा में लक्षण 
से वर्तमान होगा, यह कल्पना की जाती है. अथवा यह शका की 
जाती हैं। समाधान स्वरूप में वतलाते हैं कि प्रकृति का अर्थ 
क्रिया होता हैं, और प्रत्यय का अर्थं कतंत्व होता हैं। ये दोनों 
ही स्वरूप भिन्न हैं. किन्तु एक ही आश्रम में स्थित हुए 'करोति- 
गच्छति’ अर्थात्‌ करताहैं, जाता हैं इत्यादि में लोक में देखे गये हैं 
उसी तरह से लोक प्रसिद्धि से ही “जानाति, करोति' इत्यादि 
का भी यात्मा में एकाश्रयत्व मुक्त होता है यही अथं हे ॥५१॥ 
जिस तरह से इन दोनों की एकाश्रयता देखी गयी हे उसी प्रकार 
सो कहीं पर भिन्ना्रयता भी क्या नहीं होती हैं . इसके दुवार 
स्वरप यह बताया जाता हे कि इन दोनो प्रकृतिप्रत्ययों का दो में 
आश्रयता लोक प्रयौगों में नहीं देखी गयी हे तथा व्याकरण 
रुपा स्मृति में भी नहीं देखी गयी हैं। अतएव जमाति आदि 
के अर्थो में दचाश्रयस्त्र के अभ्युपगम में बया हेतु हैं, थह « 
बतलाइये 1'५२॥ 
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आत्माभासस्लु तिङ वाच्यो धात्वर्थश्च धियः क्रिया । 
- उश्नयं चाविवेकेन जानातीत्युच्यते मृषा ॥ ५३॥ 

न बुद्धे रवबोधो$स्ति नात्मनो विद्यते क्रिया । 

अतो नान्यतपस्यापि जानातीति च युग्यते॥ ५४॥ 


* प्रकृति ओर प्रत्यय की एकाश्रयता हमारे मत में सङ्गत नहीं 
होती है-यह कहा जाता है अथवा पारमाथिक खूप से उन दोनों की 
एकाश्रयता है ? इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है-यह सिद्धान्ती कहता 
है। तु शब्द यहाँ पर शका के निषेध के अथं वाला है। आत्मामास 
बुद्धिगत होता है भौर तिङ, प्रत्यय के द्वारा वाच्य है और बुद्धि की 
क्रिया वृत्तिरूप वाली है। धातु का अर्थ प्रकृति का अथं होता है । 
तथाच आत्माभास ओर बुद्धि ये दोनों परमार्थ आत्मा के अविवेक से 
मिथ्या ही जानता है-- यह कहा जाता है । और उप्ती प्रकार से आत्मा 
के आभास से व्यास क्रिया के समान वुद्धि के एकाध्यास से आत्मा 
जानता है-यह एकाश्रयत्वाभास प्रक्ृति-प्रत्यय का यहां पर भी 
अनुपपन्न नहीं है यही स्पशार्थ है ॥५३॥ अब दूसरे पक्ष के विषय 
में कहते हैं - भली भांति विचार करने पर क्रिया वाली वुद्धि का 
अववोघ चित्प्रकाशु नहीं है और न भनवोध स्वरूप के स्वभाव वाले 
आत्मा की क्रिया भी होती है ओर किसी इनमें से अन्य का भी 
जानता है-अवगत करता है--निर्देश युक्त होता है । इसलिये प्रती ति- 
मात्र कारणों के द्वारा आरोपित उनके ऐक्य विषयत्व को जानता है 
इत्यादि का आश्रय लेना चाहिए। इससे लोक व्यवहार अथवा स्मृति 
का विरोध नहीं होता है॥५४॥ 


- - नाऽप्यतो भावशब्देन ज्ञसिरित्यपि युज्यते । 


न ह्यात्मा विक्रियामात्रो नित्य आत्मेति शासनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
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न बुद्ध बु द्धिवाच्यत्वं करणं न ह्यकतृ व.म्‌ । 
नापि ज्ञायत इत्येवं कमंशब्देभिरुच्यते । ५६ | 


धात्वर्थं के सामान्य वचन से सतति ज्ञान है--इस व्युत्पत्ति से 
भी ज्ञान शव्द का प्रयोग बारमा में युक्त नहीं होता है । क्रिया मात्रत्व 
होने पर पारतन्तूय होने से आत्मा के अनित्य होने का दोप आ जाता 
है--यह अभी नहीं होता हैं। क्योंकि श्र्‌ति का ऐसा शासन है कि 
आत्मा नित्य है । ५५॥ जिस तरह जो जानता है वह कत्त व्युत्पत्ति से 
अर्थात्‌ कर्ता मे प्रत्यय होने से 'ज्ञ' यह होता है और भावकी व्युत्पत्ति 
से अर्थात्‌ भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होने से ज्ञाप्ति का अर्थ ज्ञान होता 
है तथा जिसके द्वारा जाना जाता है अथवा जो जाना जाता है—इस 
कारण की और कमं की व्युत्पत्ति से ज्ञान होता है इससे आत्मा में 
ज्ञान शब्द की प्रवृत्ति युक्त नहीं होती है- ऐसी विप्रतिपत्ति के समा- 
धान में कहा जाता है कि जिसके द्वारा वोध किया जाता है वह बुद्धि 
होती है इस व्युत्पत्ति से बुद्धि शब्द का वाध्य अन्तःकरण है आत्मा 
नहीं है । करण की व्युत्पत्ति के पक्ष में बुद्धि शब्द के याच्य आत्मा 
को करणत्व की आपत्ति होने पर अन्य वर्तता के अभाव होने से विना | 
कर्ता वाला करण हो जावेगा और विना कर्ता के करण कहीं पर 
भो नहों देखा गया है। कमं की व्युत्पत्ति से भी आत्मा नहीं कहा 
जाता है अर्थात्‌ भली भांति नहीं बताया जाता है । इसमें उसके 
स्ववेधत्व की अनुपपत्ति होती है और अन्य ज्ञाता के अभाव होने से 
यहां पर कमंव्यृत्पत्ति भी नहीं है ॥५६॥ 


न येषामेक एवात्मा निदु :खोःविक्रिय: सदा । 

तेषां स्याच्छब्इवाच्यत्व ज्ञयत्वं चात्मनः सदा II ५७॥ 
यदाहंकतु रातमत्वं तदा शब्दर्थं मुख्यता | 
नाशनायादिमत्वात्तु श्रती तस्यात्मतेष्यते US 
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जिनके मत में आत्मा एक ही है और बहा सवदा निदुःखादि . 
के लक्षण वाला होता है--ऐसा माना गयां है उनको आत्मा की सदा 
शब्द वाच्यता और ज्ञेयता परमार्थं रूप से नहीं होती है क्योंकि यह 
तो अविक्रिय ही होता है । जिनके मत में एक ही यथानिर्दिष्ट सात्मा 
नहीं है उनके यहां आत्मा को शब्द वाच्यता और ज्ञेयता भले ही सदा 
होवे-यह व्यतिरेक मुख से कहा गया है ॥५७॥ जव कि भें कर्ता 
हँ-ऐस्रा कहने वाले को ही आत्मा कहा जाता है तभी शब्द ओर 
अर्थ की मुख्यता हुआ करती है। श्रूति में तो अशनायादि धर्म वाला 
होने से मैं कर्त्ता हुँ इसकी आत्मता अभीष्ट नहीं होती है । इसलिये 
ज्ञानादि शब्द आत्मा में साक्षाद्‌ रूप से प्रवृत्त नही होते हैं । उनकी 
आभास द्वारता ही हमारे द्वारा कही हुई सिद्ध होती है ॥५८॥ 


हन्त तहि न मुख्या नापि गौणः कथंचन । 
छानातीत्यादिशब्दस्य गतिर्वाच्या तथापि तु ॥ ५९॥ 
शठव्दानमयथाथेत्वे वेदस्याप्यप्रमाणता | 

सा च नेष्ठा ततो ग्राह्या गतिरस्य प्रसिद्धितः ॥ ६० ॥ 
प्रसिद्धिमू ढलोकस्य यदि ग्राह्या निरात्मता। . 
लोकायतिकसिद्धान्तः स चानिष्टः प्रसज्यते ॥६१॥ 
अभियुक्तप्रसिद्धिश्चेतपूर्ववद्दुववेकता | 

गतिशून्य' न वेदोऽय' प्रमाण संवदत्युत ॥६२॥ 


तब तो वड़े ही खेद की वात है कि इस कथित रीति से 
जानाति ( जानता है ) इत्याद की यदि आत्मा में और अन्यत्र मुख्यता 
स“भव नहीं होती है तो अन्य वृत्ति से भी आत्मा में प्रवृत्ति उपपन्न 
नहीं होती है और न किसी भी तरह से कहीं पर भी योणता होती 
है । यह आनता है इत्यादि शब्द को तथापि गति बतानी ही चाहए 
॥५४।। केवल लौकिक-जानाति-इत्यादि शब्दों की अप्रामाणिकता 
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नहीं है वल्कि वेद की भी अप्रामाणिकता होनी है क्योंकि लोक सिद्ध 
व्युत्पत्ति की अपेक्षा होने से वेद के वोय्रकत्व की भी अप्रामाणिकता 
है--यही अभिप्राय है । वह-वेद को अप्राणिकता इष्ट नहीं है चकार 
से वेद की ही आत्मा में प्रयाणता इए होती है । अतएव वेद के 
प्रामाण्य के अङ्गीकार के लोभ से ही भाति कहनी चाहिए । तब 
प्रसिद्धि ही गति है। फिर ग्रहण करनी चाहिए ॥६०॥ यहां पर यही 
कहना है कि प्राकृतजनों की प्रसिद्धि का आश्रय लिया जाता है या 
पाणिनि आदि विद्वानों की प्रसिद्धि ग्रहण की जाती है? यदि प्राकृत- 
जनों की प्रसिद्धि का आश्युपगम किया जाता है तो देहात्म प्रसिद्धि का 
भी अभ्युपगम हो जायगा भौर इससे निरात्मता का दोष होगा । 
ऐसा कभी भी इष्ट नहीं है । यह तो लोकायतिकों का सिद्धान्त होता 
है ओर वह अभीष्ट नहीं है ॥६१॥ अभियुक्तों ( विद्वानों ) को प्रसिद्धि 
यदि मानी जाती है तो भी पूर्व की.ही भांति बुद्धि का अथवा आत्मा 
का ज्ञातत्व क्रा निरूपण कठिन है । पूर्व में कहे हुए दोष का ही प्रसङ्ग 
होता है । यह वेद गति शुन्य प्रमाण को नहीं कहता है ॥६२॥ 


आदर्शंमुखसामान्य' मुखस्येष्टं हि मानवः । 

` मुखस्य प्रतिबिम्बो हि मुखाकारेण हश्यते ॥६३॥ 
यत्र यस्यावभासस्तु तयोरेवाविवेकत: | 
जानातीति:क्रियां सर्वो लोको afaa स्वभावतः ॥६४।॥ 
बुद्ध: कृतृ त्वमध्यस्य जानानीति ज्ञ उच्यते । 

` तथा चेतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धे रिहोच्यते ॥६४॥ ` 


दर्पण में दृद्यमान जो मुख है उस सामान्य आदशं से वाहिर 
स्थित के मुख की समानता-एकता सभी मानवों को इष्ट हैं। मुख 
जो प्रतिबिम्ब है बह मुख के ही आकार वाला दिख!ई दिया करः 
है । तात्पयं य्ह है कि उपाधि से विम्ब-प्रतिविम्व से भेद का अव- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२८ | [ उपदेशसाहस्री 


==” भास होने पर भी मनुष्यों को मुख की एकता इष्ट होती ही है 1६३॥ 


जहाँ पर भी जिसका अवभास होता है वह उन दोनों के अविवेक से 
ही हुआ करता है । सभी जन स्वभाव से ही जानता है इस क्रिया को 
बोलते हैं जिस प्रकार से कल्पित मुख का और परमार्थ मुख का 
अन्योन्य के अविवेक्र से मुख मलिन है--अल्प है--वक्र है इत्यादि 
प्रकार का व्यपदेश उपाधि के निवन्धन वाला ही होता है । उसी तरह 
से आत्मा में भी ज्ञाता का होना -यह व्यफ्देश उपाधि निवन्धन होता 
है ॥६४॥ बुद्धि और आत्मा के तादात्म्य का अध्यास होने पर अर्थात्‌ 
बुद्धि और आत्मा एक ही है-एऐसा अध्यास हो जाने पर अन्योन्य 
के धर्म संस्कार से आत्मा जानता है--मैं जानता हुँ--यह व्यपदेश 
हुआ करता है-यही समुच्चय का अर्थ होता है। उसी प्रकार से 
चैतन्य का अध्यास करक बुद्धि का ज्ञाता होना यहां पर कहा 
जाता है ।!६५॥। 


स्वरूपं चात्मनो ज्ञानं नित्य' ज्योतिःश्र्‌ तेर्यतः, |. 

न बुद्धया क्रियते तम्मान्नात्मनाऽन्येन वा सदा ।६६।। 
देहेऽहश्रत्ययो यद्दज्जानातीति च लौकिकाः । 

वदन्ति ज्ञानकतृ त्वं area स्तथात्मनः ॥६७॥ 

बौद्ध स्तु प्रत्यरयेरेवं क्रियमाणेश्च fafas: । 

मोहिताः क्रियते ज्ञानमित्याहुस्ताकिका जनाः ॥६८५॥ 


ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और aa के वचनों से वह 
नित्यन्ययोनि स्वरूप है। इस कारण से वुद्धि के द्वारा यह नहीं किया 
जाता है । आत्मा से अथवा अन्य चक्षु आदि के द्वारा ज्ञान सदा कभी 
भी नहीं किया जाता है ॥६६॥ रूपादिमत्व होने से घटादि के समान 
अह्‌ प्रत्यय के अयोग्य भी देह में चेतना का अध्यास करके मैं मनुष्य- 


कृश-स्थूल इत्यादि प्रकार का प्रत्यय दिखाई देता है उसी प्रकार से 
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बुद्धि के जड़ होने से ज्ञातृत्व के अयोग्य होने पर भी चिदाभास की 
व्याति से ज्ञातृत्व का आरोप करके जानता हे--ऐसा लौकिक कहते 
हैं ओर व्यवहार किया करते हैं उसी तरह से विकार से रहित भी 
आत्मा का विकारी चित्त के अविवेक से विकारीत्व के व्यपदेश की 
सिद्धि होती है।।६७॥ इस प्रकार से पूर्व में वणित रीति से आत्मा 
और बुडि का परस्पर में एक दूसरे के अध्यास से चित्तकी छायापत्ति 
से चित्तकी ही भांति भासमान बुद्धि के द्वारा होने वाले किये गये 
प्रत्ययों से वृत्तिनिशेषो के द्वारा मोहित ताकिक जन ज्ञान किया जाता 
है—जान होता है - ऐसा कहते हैं । यह उनका दृद्धि ओर आत्मा का 
अविवेक ही एक अपराध है। ज्ञान कभी भी किया नहीं जाता है । 
उस प्रकार से होने पर प्रत्ययोत्पत्ति और विनाश की असाक्षीता होने 
से असिद्धि के दोष का प्रसङ्ग हो जायगा ॥६८॥ 


तस्माज्ज्चाभासवुद्धीनामविवेकात्प्रवतिताः । 
जानातीत्यादिशब्दश्च प्रत्ययो या च तत्स्मृतिः ॥६६॥। 


कारण यह है कि ऐसा विचार करने पर प्राणों से सिद्धि 
हुए कूटस्थत्व वाले आत्मा का विकार वाला होना प्रामाणिक नहीं 
होता है और यह भी कारण होता है विज्ञान को आत्मा का स्वरूप 
ही श्रवण करने से वह नित्य ही होता है और किसी के द्वारा कभी 
भी किया नहीं जाया करता है । ओर यह भी कारण है कि बुद्धि के 
संसर्ग के विना आत्मा का ज्ञाता होना उपलब्ध नहीं किया जाता हैं 
क्योंकि gate में उसका दर्शन का अभाव होता है । और बुद्धि आत्मा 
से पृथक्‌ ज्ञाता होने के आकार से समन्वित उपलब्ध नहीं होती हैँ । 
इससे आत्मा ओर बुद्धि और उनमें स्थित आमासों के अविवेक सो 
जसा भी प्रसिद्ध है व्यवहार में होने वाला बुद्धि और आत्मा की एकता 


तला. पण कर, BRL दै पवि पे «होता है 1 
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पारमाथिक रूप सो यह मुख्य और अन्य का आतम्वन नहीं 
है॥६६॥ प 


आदर्शानुविधायित्वं छायाया अस्यते मुखे | 
बुद्धिधर्मातुक्रारित्वं ज्ञाभासस्य तथेष्यते ॥७०॥ 
बुद्ध स्तु प्रत्ययास्तस्मादात्माभासेन दीपिताः | 
ग्राहका इव भासन्ते दहन्तीवोल्मुकादय: ।।७१॥ 
स्वयमेवावभास्यन्ते ग्राहकाः स्वयमेव च । 

इत्येवं ग्राहकास्तित्वं प्रतिषेधन्ति सौगताः ॥७२॥ 


आत्मा-वुद्धि और आभास का अविवेक मून वाला ही सब 
व्यवहार लोक में होता है और यह वास्तविक नहीं है यह वताकर , 
अब इसकी पुष्टि दृष्टान्त के द्वारा करते हुए कहते हैं- जैसे छाया का 
अर्थात्‌ मुख के आभास का जो अदर्श ( दर्पण ) का अनुविधायित्व 
है वह मुख में अध्यास किया. जाता है उसी तरह से अध्यास किये गये 
चिदाभास का बुद्धि के धर्म का अनुकारित्व आत्मा में हुआ करता है 
अर्थात्‌ अध्यास करके ही व्यवहार किया जाता है ॥७०॥ इसी कारण 
से बुद्धि के जो भी प्रत्यय होते हैं वे सव आत्मा के ही आभास से 
दीपित हुआ करते हैं। जिस तरह से उल्मुक दाह करते हैं-ऐसे व्यवहारों 
में ग्राहक की ही भाँति भासित हुआ करते है क्योंकि दाह की शक्ति 
तो अग्नि में ही होती है उल्मुक आदि में कभी नहीं हुआ करती है 
फिर भी ऐसा व्यवहार में कहा ही जाता है ॥७१॥ जिस तरह से 
आभास से विविक्ते पदार्थ के स्वरूप के अज्ञान से ताकिकों को व्यामोह 
होता है और वे कहा करते हैं कि ज्ञान किया जाता है। उसी तरह 
से बौद्ध भी बुद्धि से व्यतिरिक्त कोई ग्रहण करने वाला नहीं है ऐसा 


जो कहते हैं यह भी उनका व्यामोह ही है क्योंकि बुद्धि तो 
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यद्ये वं नान्यहश्यास्ते कि तद्वारणमुच्यतामु । ° 
भावाभावौ हि तेपां यौ नान्यग्राह्मौ सता यदि ॥७३॥ 
अन्वयी ग्राहकस्तेषाम्‌ इत्येतदपि तत्सममु | 

अचितित्वस्य तुल्यत्वादन्यस्मिनु ग्राहके सति ॥७४॥ 


वे सभी प्रत्यय नित्य सिद्ध अन्य किसी भी साक्षी के द्वारा 
आह्य नहीं हुआ करते हैं--ऐसा यदि बोड कहते हैं तो उनके मत का 
वारण क्या है-यही वतलाइए -- ऐसा कहने पर कहते हैं कि उन 
प्रत्थयों के जो भाव ओर अभाव हैं अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश हुँ वे 
स्वतः सिद्ध अन्य साक्षी के द्वारा यद्यमि ग्राह्म होते हैं तो भी जिसमें 
प्रत्ययों के भाव भर अभाव है--वही मैं हुँ-इस प्रत्यभिज्ञान के बल 
से उनका ग्राहक अन्वयी स्थायी आता सिद्ध होता है फिर आभास 
की कल्पना से क्या प्रयोजन है ॥७३॥ इस प्रकार से स्वयम्‌ के दारा 
कहने पर केवल इतने ही कहने से वौद्धों के मत का वारण नहीं होता 
है भौर न हो ही सकता है-इसको दूषित करते हुए कहते हैं- यह 
प्रत्यभि्चान सिद्ध भी ग्राहक रूप प्रत्यय सम जड़ ही है--इसमें हेतु 
कहते हैं-यह अर्थे है कि Ia ग्राहक है या स्वप्रकाश है? प्रथम - 
पक्ष के प्रति कहते हैं कि अन्य के ग्राहक होते पर ग्राह्य की कोटि में 
पतित होने से जाड्य के अपरिहार होने से जव स्वयं ही असिद्ध है तो 
किस तरह से प्रत्ययों का ग्राहक हो सकता है ? अथवा अन्य के ग्राहक 
न होने पर स्वतः सिद्ध साक्षी के अविद्यमान होने पर प्रत्यभिज्ञा ग्राह्म 
अचितित्व के तुल्यत्व होने से ग्राइकत्व की सिद्धि नहीं होती है। 
दुसरे पक्ष में स्वप्रकाश साक्षी के निविकारत्व के आभास को सिद्धि 
होती है ॥७४॥ 


अध्यक्षस्य समीपे तु सिद्धिः स्यादिति चेन्मतम्‌ । 
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अर्थी दुःखी च यः श्रोता स त्वध्यश्रोऽथवेतरः । 
अध्यक्षस्य च दु:खित्वमथित्वं च न ते मतमु ॥७६॥ 


यदि स्वप्रकाश साक्षी के न होने पर प्रस्ययों के भाव और 

अभाव की असिद्धि हो जायगी तो साक्षी की सन्निधि मात्र के ही होने 
से उपक्रे सिद्ध होने पर फिर आभाष का अङ्गीकार करना व्यर्थ है-- 
ऐसी शङ्का होने पर कहते हैं--क्या साक्षी की सन्निधि ही केवल प्रत्यय :' 
की सिद्धि का हेतु है अथवा उगके द्वारा किया हुआ विशेष योग भी 
होता है ? इन दो पक्षों में प्रथम द्वितीय पक्ष में दोष बताया जाता . 
है--अध्यक्ष के नित्रिकार होने पर उसके उपकारी होने का निरूपण 
नहीं होता है क्योंकि जिसमें कोई विक्रार ही नहीं होता है वह क्‍या 
उपकार कर सकता है- यह सर्वथा असम्भव ही है । अन्य पाठ में 
अध्यक्ष साक्ष्य अह'कारादि में उपकारिता न होने से उपकार पद से 
वाच्य अतिशय की जनकता नही होती है । अव प्रथम पक्ष में दोष 
बताया जाता है-साक्षी की पूर्ण रूप से सदा सर्वत्र सन्निधि होने से 
अर्थात्‌ उसके सान्निध्य में सभी जगह एक सा पन है तो काउ और 
लोष्ठ आदिकी भी सिद्धि का दोष हो जाता है ।1७५॥ इस तरह से 
आभास के अस्वीकार करने पर बौद्ध आदि वादियों के मतों की 
समानता वाले दोषों के परिहार की अनुपपत्ति वताकर अब शास्त्रों 
में बताया हुआ बन्ध-मोक्ष का व्यवहार मी उनका नहीं सिद्ध होता 
है--यह कहने के लिये विकल्प क्रिये जाते हैं- दुःखित और मोक्ष का 
अर्थी होने से जो गुरुदेव के उपदेश का श्रोता है वह ही अध्यक्ष माना 
गया है अथवा कोई अन्य माना गया है ? अब पहिले पक्ष में निरनु- 
ग्रहाध्यक्ष वादी आपका अब सिद्धान्त प्रसद्ध होता है” यह कहकर 
दूषित कहते हैं- आत्मा के आभास के अङ्गीकार न करने वाले वादी 
००-०बपक्ी/ eny SB pan 4 म्हने से! अधियशा 0ज्ीए००सज़०उद्ाय्ंगकि सम्वन्ध 
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की असिद्धि होती है और उसके विना अर्थी होने की असिद्धि हो 
जाती है ॥७६॥ 


कर्ताध्यक्षः सदस्मीति नैव सद्ग्रहमहंति । 
सदेवासीति भिश्योक्ति: श्र तेरपि न यज्यते ॥७७॥ 


v 


_अविविच्योभय' बवित श्र तिश्चेत्स्याइग्रहस्तथा । 
अस्मदस्तू विविच्यैव त्वमेवेति वदेद्यदि । 
्रत्यवान्व यिनिष्ठत्वमुक्तदोषः प्रसज्यते ।।७८॥। 


अव दूसरे पक्ष में दोष बताया जाता है—गर्थी श्रोता भीर 
अध्यक्ष के भेद के पक्ष में aga आदि धर्म बाला विकारो श्रोता 
जड़ वर्ग में पतित होने से सग्रह अर्थाव्‌ सत्‌ मैं अध्यक्ष हुँ- सत्‌ 
भादि शब्द से निदिष्ट ब्रह्मात्मा का ग्रह विरोध होने से योग्य नहीं 
होता है । अथवा सद्क्ष्म निविकार आत्मा मैं हूँ- यह यथार्थ 
बोध नहीं प्राप्त होता है । at के वचनों के वाध के प्रसङ्ग से 
यह पक्ष युक्त नही होता है ॥७७॥ चित्‌ के आभास के अङ्गीकार 
न करने के पक्ष में वन्ध तथा मोक्ष की अनुपत्ति का उपपाद 
न करके अब अपने पक्ष में जो भी उपपत्ति होती है उसको वत- 
लाया जाता है- आत्मा और अहंकार इन दोनों को आभास के द्वारा 
विविवत करके यथा प्राप्त अथित का उपादान करके श्रोता के रूप में 
स्थित के प्रति ““ततत्वमासि”--यरहृ श्राति का वचन आत्मतत्त्व को 
बतलाना है--यदि यह पक्ष है तो थति में करके एका ग्रहण होगा-- 
यही योजना है। इसका यह अभिप्राय है कि अन्तःकरण आदि 
में चिदाभास का उदय होने पर भी उसमें रहने वाले विकार ने 
अध्यास से अविवित्त अहंकार वाला आत्माथित्व से सम्पन्न मुमु- 
क्षत्रा-को,प्रतियत्त को "जात है।#5 उसी व्यांति. "विवेक ० क्री जक्स्थी' 
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वाले त्वम्‌ इसको अनुदित करके आभास के द्वारा आभास के सहित 
अन्तःकरण की साक्षिता से लक्षित करके तेज की तरह आदि 
जगत्‌ के कारणतासे न उपलक्षित सत्‌ शब्द से ब्रह्मे वाक्य है— 
यह अनुदित करके आत्मा के द्वारा नाम--रूप के संघात में अनुः 
प्रविष्ट होने से अपरोक्ष प्रत्यक्ता से लक्षित करके 'त्वं तदसि’ यह 
श्रुति आत्मतत्व का उपदेश देती है उसी प्रकार से ग्रहण उपपन्न 
होता है। अहंकार ही श्रोता है फिर आत्माभास को स्वीकार करने 
से बया लाभ है-“इस सांख्य के मत को दूषित करके कहते हैं कि 
प्रत्यय का अन्वयी अहं कार है । यदि वाक्य अस्मद के प्रत्यक चैतन्य 
से अहंकार का विवेचन करके ही त्वमेव यह प्रत्ययान्वयि निष्ठता 
कहे तो यह कहा हुआ दोष अर्थात्‌ श्रुति की मिथ्या उक्ति के दोष का 
Tag हो जाता है ॥७५॥ | 


त्वमित्यध्यक्षनिष्ठशचेदहमध्यक्षयोः कथम्‌ । 
संबन्धो वाच्य एवात्र येन त्वमिति लक्षयेत्‌ ॥७८॥ 


रष्टुहश्यत्वसंबन्धो यद्यध्यक्षेऽक्रिये कथमु Usoll - 


अक्रयत्वेर्ञप तादात्म्यमब्यक्षस्य भवेद्यदि | 
आत्माध्यक्षो ममास्तीति संबन्धाग्रहणे न धी: ॥८१॥ 


यदि यह कहा जावे कि "त्वम्‌ यह पद अहंकार के बताने 
वाले में होता हुआ अध्यक्ष का बोध कराता है तो यह सुमङ्गत 
नहीं है क्यों कि अहंकार और अध्यक्ष के सम्बन्ध के ग्रहण करनें 
के विभावामार्थ के बोध की उपपति नहीं होती है । यहाँ पर 
अहंसू और अध्यक्ष का सम्वन्ध कहना ही चाहिए । वह केसे 
उपभन्य होता है-- इसका उत्तर यही है कि जिस सम्बन्ध से 
am अध्या को, ललित किया करता है es! यदि 


MU MUA ction. Digit 
यह कहां. जावे कि द्रष्टा और दद्य का सम्बन्ध अध्यक्ष में 
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होता है तो वह अक्रिय होता है। उसमें यह किस तरह ये हो 
सकता है ॥८०॥ यदि यह .कहा जावे कि भले ही वह निष्क्रिय 
रहे किन्तु उसमें तादात्म्य हो जावे गा--यह भी कथन उचित नहीं 


' है क्‍यों कि मेरा आत्मा अध्यक्ष है- इस सम्बन्ध के अग्रहण होने 


पर थुति से तादात्म्य बुद्धि नहीं होती है। जंसे लोक में घट 
की शुक्लतां है, इसमें घट और शुक्लता के सम्बन्ध के ग्रहण न 
होने में शुक्ल घट है, इस वाक्य से तादात्म्य की बुद्धि नहीं 
उदित होती है अभिप्राय यह हैं। कि घट और , शुक्लेता की एक 
स्वरूपता है ऐसी बुद्धि नहीं हुआ करती है। विष्कर्षाथं यही है 
कि इष्टा और हश्य का सम्बन्ध इसी कारण से उपपम्न नहीं 
होता है क्रि अहंकार जड़ है और सम्बन्ध ग्रहण करने के योग्य 
नहीं है तथा अध्यक्ष निविकार है अतएव उसमें सम्बन्ध के 
ग्रहण करने का कत्त त्व किसी तरह से सम्भव नहीं होता 
है ॥८१॥ 


संबन्धग्रहणं शास्त्रादिति चेन्मन्यसे न हि। 
पुर्वोक्ता: स्युस्त्रिथा दोषा ग्रहो वा स्यान्ममेति च 1८२] 
अहशिह शिरूपेण भाति बुद्धियंदा तदा । 
प्रत्यया अपि तस्याः स्युस्तप्तायोविस्फुलिङ्गवत्‌ ॥८३॥ 


सम्बन्ध के ग्रहण न करने में तीन दोष होते हैं, अहंकार 
तो जड़ है अतः उसमें सम्बन्ध के ग्रहण करने का कत्त'त्व घटित 
नहीं होता है। अध्यक्ष अक्रिय होने से निधिकार है इस से 
उस में ऐसा होना भसम्भव है। तीसरा दोष यह है कि जड़ के 
प्रति श्रृति का बोधकत्व असम्भव है। इन तीन दोषों के होते हुए 
भी यदि सम्वन्ध के ग्रहण की कल्पना की जांवे तो भी मेरा 
अध्यक्ष दि.॥पाह(ससव्प्) कृदावप्रहमा ह aU (फ्रिमलुः मै/होःनर्ध्यक्ष 
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हुँ, इस तादात्म्य के अध्यक्ष को अङ्जीकार नहीं किया जा सकता 
है। यहाँ पर चकार से मेरा अध्यक्ष है, यह भी घटित नहीं होता 

| है क्यों कि अहंकार तो जड़ है ॥८२॥ इस रीति मे परपक्ष में 

। आत्मा-अनात्मा के सम्बन्ध की असिद्धि बता कर अपने पक्ष में 

| तादात्म्य सम्वन्ध मिथ्या हैं - यह बतलाया जाता है-- जिस तरह 
से बुद्धि अचेतना अर्थात्‌ जड़ है किन्तु यह सदा ही दृशि रूप 
से प्रतीत हुआ करती है यह वात स्वीकार की जाती है तव 
बुद्धि के प्रत्यय अर्थात्‌ वृत्तियां भी तस लोहे के स्फुलिङ्गो ( कण ) 
को अग्नि की तादात्म्यता के समान हांश के स्वरूप बाली होती 
हैं ॥८३॥ 


आभासस्तदभावश्च हशेः सीम्नो न चान्यथा | 
लोकस्य युक्तितः स्यातां तदुग्रहश्‍च तथा सति ।।८४॥ 
नन्वेवं हसिसंक्रा न्तिरयःपिण्डेऽ्निवदुभवेत्‌ । 
मुखाभासवदित्येतदादशं तन्निराकृतमु ।॥।८५।। 


अवधिभूत ही चिदात्मा के सकाश से ही लोक का आभास 

और उसका अभाव युक्ति से उपपन्न होते हैं अन्यथा नहीं हुआ 
करते हैं । उस प्रकार से होने पर आभास के अङ्गीकार न करने 
पर प्रत्यय के भाव--अभाव में प्रत्यय के mei के अयोग से 
अत्यन्त विविक्त आत्मा फे उसके ग्राहकत्व की अनुपपति हो 
जायगी । आभास के द्वारा तो आत्मा के सम्बन्ध से बुद्धि में वृत्ति 
वाले भाव-अभाव का साक्षित्व, उपपन्न होता है और बुद्धि का 
उसका ग्रहण अर्थात्‌ आत्मग्नह मैं ही हूँ, यह उपपन्न होता है ॥८४॥ 
अब तपे हुए लोहे के कण के ही समान इस हान्त के अभिधान 
त्त्य आत्मा 3 विकार की प्राप्ति के विषय में शंका होती है- तप्त 
| लोहे व पिपंड में “जसे अीम्ति “की la Ma dau ai उसी 
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तरह से बुद्धि में चिदात्मा के संक्रान्ति का विकार हो जावे-इसका 
परिहार यह है कि जैसे आदेश में मुख का सा आभास होता है। 
इसी दृष्टान्त से निराकरण किया जा चुका है। दर्पण में भ्रति- 
विम्वित मुख का उपमें स्थित होने के.. रूप से मिथ्यात्व है उसी 
प्रकार से बुद्धि में प्रतिविम्बित चिदारम्रा का बुद्धि के धर्मत्व 
होने का आभास मिथ्या ही है--यह पूर्व में ही कह दिया गया है । 
उभी को यहां पर भी अनुसन्धान कर लेना चाहिए ॥८५॥ 


कृष्णायो लोहिताभासमित्येतहष्टमुच्यते । 
इृष्टदार्ष्टान्ततुल्यत्वं न तु सर्वात्मना क्वचित्‌ ॥८६॥ 
तथव चेतनाभास चित्तं चैतन्यवद्‌भवेत्‌ । 
मुखाभासो यथाऽऽदर्श आभासश्चोदितो मृषा ॥८७॥ 


स्वभावतः लौह का कृष्ण वर्ण होता है किन्तु अग्नि के सम्पर्क 
प्रास होने से वही लाल वणं का हो जाता है अर्थात्‌ रक्त अवभासित 
होता है। इसी प्रकार से बुद्धि स्वाभाविक रूप से जड़ होती है और 
चिदात्मा के सम्पक से ब्रह्म में चंतन्याभासत्रस्व हुआ करता है । दृष्टान्त . 
और दार्शन्त की सर्वात्मिरूप से सत्ता कभी भी नहीं हुआ करती है 
जैसे चन्द्रवन्मुखम्‌-मुख चन्द्रमा के ममान बताया जाता है। इसमें 
भी शत्य प्रद।यित्व-वतु'ला कारत्व-आहलादकत्व आदि कुछ ही गुणों 
की तुल्यता लेगर दश न्त दिया जाया करता है । मुख के दर्शन से भी 
हृदय को शान्ति-आनन्द आदि हुआ करते हैं ॥८६॥ चेतना का आभास + 
जिसमें है पही चेतनाभास चित्त चेतन के ही समान होता है। और 


` चह आभास देण में मुखाभास के ही तुल्य विकृत होता है । उपाधि- 


स्थता से आभास जो हृद्यमात होता है वह मृषा ही उदित हुआ 
करता है नौर पारमार्थिक नहीं होता है--यह कहा ही जा चुका 


` है॥८७॥ 
CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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चित्त चेतनमित्येतच्छास्त्रयुक्तिविवजितमु । 
देहस्यापि प्रसद्धः स्याच्चक्षुरादेस्तथेव च ऽष 
तदप्यस्त्विति चेत्तन्न लोकांयतिकसंगतेः । 

न च घीहं शिरस्मीति यद्याभासो न चेतसि ।।८६॥ 
सदस्मीति धियोऽभावे व्यर्थं स्यात्तत्वमस्यपि | 
युष्मदस्मद्विभागजञ्ञे स्यादर्थवदिदं वचः ।।६०॥ 


यदि यह कहा जावे कि उत्पत्ति और विनाश वाला होने से 
अन्य के द्वारा हृद्य चित्त की भी चेतना स्वभावता है तो यह सुसङ्गतं ` 
नहीं है क्योंकि यह शास्त्र और युक्ति से रहित है । भर इस तरह 
से स्वीकार करने पर देह का तथा -चक्षु आदिका भी प्रसङ्ग हो 
जायगा । अर्थात्‌ इनको भी चेतनता का दोष होगा ॥८८॥ यदि कहा 
जावे कि यह भी हो जावे तो कया आपत्ति है तो यह कथन असङ्गत 
है। ओर यह भी है कि आभास के स्वीकार न करने पर द्वार के 


` अभाव होने से मैं ही ब्रह्मं है--यह जो आगन्तुक वाउ, जन्य ऐक्य 
ज्ञान है वह सिद्ध नहीं होगा--यह ठीक नहीं है--चिंच में यदि आभास 


नहीं होगा तो दृशि में मैं ही ब्रह्म #— बुद्धि ही नहीं होग्री क्योंकि 
केवल जो चित्त है वह तो जड़ होता है और चित्मात्र ही दृ रस्थ हुआ 
करता है ॥८६॥ मैं ही ब्रह्म हँ--इस बुद्धि के अभाव में भी क्‍या 
झि हैं । यदि ऐसा नहीं होता है तो न होवे ॥ यहां पर “आवि -_ यह 
शब्द अवधारण के लिये है | ऐसा कहना भसज्ञत है क्योंकि उक्त बुद्धि 
के अभाव में ऐक्य का ग्रहण जो “तत््वमसि--यह वाक्य है वह व्यर्थ 


` ही प्रमाण हो जायगा । यदि यह कह दिया जावे कि उत वाक्य ही 


व्यर्थ हो जावे तो हो जाने दो क्योंकि इसके श्रवण करने वालों को 
सबको शीघ्र ही--मैं ही ब्रह्म है- इस व्युत्पत्ति का होना नहीं देखा 


Ke करना. ठोक नही Oi Aa को ही 
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वेद प्रमिति का जनक होता है'--इस न्याय से भली भांति पदार्यो 
के विज्ञान वाले ही को वाक्यार्थं के बोध में अधिकार हुआ करता है। 
आत्मा और अनात्मा के विभाग के ज्ञान वाले ही पुरुष में यह वाक्य 


अर्थ वाला होता है और सबके प्रति शी त्र अथ वाला नहीं हुआ करता 
है.॥६०॥ 


ममेदंप्रत्ययौ ज्ञेयौ युष्मद्ये व न संशयः । 
हमित्यस्मदीष्टः स्यादयमस्मीति चोमयोः ॥६१॥ 

अन्योन्यापेक्षया तेषां प्रधानगुणतेष्यते | 
- विशेषणविशेष्यत्वं तथा ग्राह्य हि य॒क्तितः ॥६२॥ 


यह पुत्रादि हैं और मेरे हैं--ये प्रत्यय युष्मद्‌ अनात्मा में ज्ञेय 
होते हैं। पुत्रादि सब तो वाह्य अर्थ हैं और देहाध्यास की प्रणाली से 
ही इनका अस्मद्‌ अर्थ में प्रवेश होता है । वाह्य अर्थ का सम्बन्ध भी 
अनात्म ध्म ही होता है--इसमें कुछ भी संशय नहीं .है। अहमु--यह 
प्रत्यय आभास के द्वारा आत्मभूत व्यवहारिक आत्मा सें अस्मद अहं: 
कर्ता ate होता है क्योंकि अहं-इसका उल्लेख-दर्शन होता है यह 
देहादि हैं और मैं हुं-इन दोनों आत्मा-अनत्मा का प्रत्यय है ॥&११ 
अन्योन्प्र की मर्थात्‌ परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा से प्रधानता और 
गोणता अभीष्ट हुआ करती हैं तथा युक्ति से विशेषण-विशेष्य भाव 
ग्रहण. करना चाहिए । अभिप्राय यह है कि आत्म--अनात्म विषुयक 
प्रत्ययों की सङ्कीर्णता--असङ्भीर्णता से विषयों को बताकर उक्त विवेक 
सिद्धि के लिये उनका गौण और प्रधान भाव से विशेषण-विशेष्य भाव 
ग्रहण करना चाहिए ॥&२॥ 


ममेदं द्यमप्येतन्मघ्यमस्य विशेषणम्‌ । 
घनी गोमान्यथा Kes होऽहंक्रतुं रेव च ॥६३।। 
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बुध्यारूढं सदा सर्व साहंकर्ता च साक्षिणः । 
तस्मात्सर्वावभासो ज्ञः किचिदप्यस्पृशन्सदा ॥६४॥ 


पूर्व श्लोक में मध्य में निदिष्ट अस्मद के अर्थ आतमा का दर्द 
और मम ये दोनों विशेषण हैं । मैं मनुष्य हूँ-इस प्रत्यय की अपेक्षा से 
है यही अर्थं होता है जैसे--धनी, गोमान्‌ ये होते हैं । जिस तरह से 
घनादि यह इदंत्व का आस्पद है और सदेह की अपेक्षा से ममत्व का 
आस्पद अहं कतु'- सिद्ध होता है। उसी तरह से यह स्थूल देह अहं- 
कर्ता आत्मा का वाह्य धनादि की अपेक्षा से अहंत्व की आस्पदता से 
विशेषण ही है । चकार से आत्मा का भी Ag ज्ञाता-इत्यादि के 
उल्लेख में स्थूल देह की अपेक्षा करके प्रधानभूत भी. अह कर्त्ता विशेषण 
ही योजित करना चाहिए ॥& ॥। यह सब जिसकी अधीन सत्ता का 
प्रकाशक है वहाँ पर आरोपित होता हुआ सदा उसका विशेषण होकर 
भी उस साध्वी के साथ संस्पशित नहीं होता है । इससे यह निरपेक्ष 
सिद्ध वह आत्मा है इससे युष्मद्‌-अस्मदु विभाग के ज्ञाता को वाक्य से 
थाक्य के अर्थ का ज्ञान होता ही है । इससे वेदान्त वाकय ` प्रमाण ही 
है--इसी अभिप्राय को ग्रहण करके 'वुद्धघारूढ' इससे ,उपसंहार किया 
जाता है--बुद्धि की वृत्ति का क्रोड़ीकृत समस्त देह से सम्बन्धित विषय 
साक्षी का विशेषण गुणीभूत है । केवल इतना ही नहीं है किञ्च 
साभास मन के. सहित अह कर्त्ता सूकम भी संघात साक्षी का विशेषण 
है उसमें अयस्तता से उसके द्वारा अवभास्य होता है। इस कारण से 
इस तरह पारमार्थिक रूप से कुछ का भी स्पर्श न करता हुआ सदा 
सबको साभास के द्वारा अवभासित किया करता है । इससे यह सर्वाव- 
भास है । इस कारण से ज्ञान स्वरूप ही सदात्मता है यह विवेक युक्‍त 
ही है ॥&४॥ 

प्रतिलोममिद सबं यथोक्त लोकबुद्धितः | 
अ विवेकधियामस्ति नास्ति सवे विवेकिनामु ॥९५॥ 
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अन्वयव्यतिरेकौ हि पदार्थस्य पदस्य च । 
स्यादेतदहमित्यत्र युक्तिरेवावधा रणे ॥६६॥ 


` यह लोक वाह्यय अर्थ में उपहत चित्त वाला है। उसकी लोक 

बुद्धि है । अतः वाह्य अथे सत्व प्रधान लोक बुद्धि की अपेक्षा करके ही 
होता है । लोक बुद्धि से यह उक्त सव प्रतिलोम है अर्थात्‌ अनात्म, भूत 
है । विवेकियों की इष्टि से यह सव विशेषण आदि हृश्य रूप नहीं होता 
है और जो , विवेक ज्ञान से शून्य हैं उनकी दृष्टि से ही हुआ करता 
है ।' &५।! पदार्थ के अनन्य-व्यतिरेक नाम अन्य पदार्थ द्रष्टा साक्षी 
होता है और यह कभी भी दृश्य अथवा साक्ष्य नहीं होता है क्योंकि 
उसमें हेतु यही हैं कि वह अलुस प्रकाश सन्मात्रता से स्वत. सिद्ध हुआ 
करता हें । इसलिये अन्य का आश्रय न होने से कभी भी किसी का 
यह हृश्यात्मा विशेषण नहीं होता है । उसी प्रकार से जो हृश्य साक्ष्य है 
ओर अहङ्कार आदि विषय के अन्त वाला है वह अन्य के अधीन 
प्रकाश की सत्ता वाला होने से अन्य का आश्रय होता हुआ सदा ही 
विशेषण के भाव का व्यभिचार नहीं किया करता है अर्थात्‌ विशेषण 
ही होता है--इस कारण से अनागम-अपायी-हग्रात्म रूप वाला सत्य 
युक्ति आदि की तरह है और इससे विपरीत असत्य है जैसे शुक्ति में 
रजत आदि होता है। इससे aga जड़ परिछिन्न-परागर्थ व्याकृत- 
सत्य'ज्ञान-अनन्त-प्रत्यगानन्द स्वरूप आत्मा है--यह विवेचन है । 

. पद का अन्वय और ,व्यतिरेक इस तरह से है--आत्मा चंतन्य-प्रज्ञान 
ब्रह्म है सत्य इत्यादि पद कर्तो इत्यादि उपपद विधुर केवल आत्मा ही 
से समर्पक हैं और विशेषण और उनसे विशिष्ट विषय नहीं है क्योकि 
वहाँ असामर्थ्य है । कर्त्ता-भोक्ता-श्रोता-वक्ता इत्यादि केवल पूणं 
- आत्मा के विषय नहीं हैं क्योंकि ये तो अन्य के अधीन क्रिया आदि को 
उपराग दशा में ही प्रयुज्यमान होते हैं--यही विवेचन है । जो. यह 
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अहमु-इसमें अस्मदर्थं विषय में अवधारण में युक्ति ही होती है अर्थात्‌ 
विवेकावधारणोपाय मात्र होता है । भौर वाक्यार्थ के ऐक्य मे पदार्थेक् 
में इसका व्यापार नहीं है ॥६६॥ 


नाद्राक्षमहमित्य रिम मुन्षुप्तेऽन्यन्मनागपि । 
न वारयति हष्ट स्वां प्रत्ययं तु निषेधति ॥६७॥ 


ज़ाग्रतु-स्त्प्त और सुषुसि-ये तीनों अवस्था परस्पर में 
व्यभिचार वाली होती हैं और चेतम्यात्मा कभी भी व्यभिचरित' नहीं 
होता है - इसी बात को अन्य प्रकार से आत्मा और अत्तात्मा के विवेक 
को दिखाया जाता है-यहां सुषुप्त आत्मा में मैंने अन्य आत्मा के 
स्वरूप के अतिरिक्त थोड़ा सा भी कुछ नहीं देखा है- इस तरह से 
परामर्श करता. .हुआ मानव आतमा के चंतन्य का वारण नहीं करता 
है । जो प्रतीत होता है उसी को प्रत्यय कहा जाता है । इस व्युत्पत्ति 
से प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय आदि के स्वरूप वाला सब ही विशेष ग्रहण 
क्रिया जाया. करता है । इससे परस्पर में व्यभिचारी होने से दृष्ट और 
नष्ट स्वभाव. वाली मिथ्या भूत अवस्थाओं से व्यभिचारी चिद्रूप वाला 
साक्षी-सत्य आत्मा है--यही विवेक सिद्ध हुआ करता है ISO 


स्वयंज्योतिन हि द्रव्टुरित्येवं -संचिदोऽस्तितामु । 
कौटस्थ्यं च तथा तस्याः प्रत्ययस्य तु लुतताम्‌ ॥ 
स्वयमेवाब्रवीच्छास्त्र' प्रत्ययावगती पृथक्‌ ॥६८॥ 
एवं विज्ञातवाक्यार्थे श्रुतिलोकप्रसिद्धितः । 

श्रू तिस्तत्त्वमसीत्याह श्रोतुर्मोहापनुत्तये ॥९९॥ 


ये कहे हुए अन्वय-व्यतिरेक शास्त्र से सम्मत होते हैं और 
अपनी बुद्धि से केवल उत्प्रेक्षा से किये हुए नहीं हैं--इसी विश्वास को 


` सुदृढ़ कराने के लिये शास्त्र का उदाहरण दिया जाता हे-- यह पुरुष 
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स्वयं ज्योति है'--इस प्रकार के शास्त्र वचन चेतना के सद्भाव को 
ओर उम्र सम्बिदु की कूटस्थता और निविकारता को स्वग्रं ही कहा 
था । ओर प्रमाता आदि भेद की लुप्तता को स्वयं.ही कहा था। इस 
प्रकार से प्रत्यय और अवगति को पृथक्‌ और असद्धीर्ण शास्त्र के द्वारा 
ही विवेचित किये गये हैं । प्रत्यय को व्याख्या कर दी गयी है। 
अवगति चैतन्य होता है ॥&८॥ इस कथित प्रकार से अर्थात्‌ भति की 
प्रसिद्धि से-लोक की प्रसिद्धि से और अन्वय-व्यतिरेक से .विज्ञात अवा- 
न्तर वाक्यार्थ वाले पुमान्‌ के होने पर महावाक्यात्मिक भ्रूति जिज्ञासा 
वाले श्रोता के मोह के दूर करने के लिये अर्थात्‌ सकार्यं अविद्या की 
निवृत्ति रूप प्रयोजन के लिये 'वह सतू नाम वाला ब्रह्म तू ही है 
इसका उपदेश feat जाता है। जिसके होने पर जिसका होना सिद्ध 
होता है उसको अन्वय कहा जाता है जिसके अभाव होने पर जिसका 
न होना हुआ करता है उसको व्यतिरेक कहते हें ॥८६॥ 


ब्रह्मा दाशरथेर्यद्वदुक्त्येवापानुदत्तमः | 

तस्य विष्णृत्वसंबोधे न यत्नान्तरमूचिवाच्‌ ॥१००॥ 
अहुंशब्दस्य निष्ठा या ज्योतिषि प्रत्यगात्मनि । 
data सदसीत्येवं फलं तत्र विमुक्तता ॥१०१॥ 


दशरथ के पुत्र राम ने देवों के कायों को सिद्धि केलिये मनुष्य 
'के रूप में अवतार लेकर नाट्य करने से सङ्कल्प पूर्वक अपने माहात्म्य 
का आच्छादन जो किया अर्थात्‌ एक साधारण मनुष्य की ही भांति 
सुख, दुःख, शोक, मोह, आदि का अभिनय दिखाया था वही यहां पर 
तम-शब्द के द्वारा कहा जाता है क्योंकि ईश्वर को तो कभी संमोह 
नहीं हुआ करता है। ब्रह्माजी ने श्रीराम से कहा था-हे रास ! माप 
तो साक्षात्‌ विष्णु ही हैं और केवल राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं। 
इस तरह से श्री राम के इस सङ्कूल्प मात्र से दिखाये हुए तम का 
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प्रयोजन विष्णृत्व के आच्छादत ही है ॥१००॥ इस प्रकार से शब्द 
पहिले योन्य होता है और 'सत्‌ ह “इस वाकय से केवल ag निष्ठा 
ही कही गयी है और भनुष्टापित नहीं है । वह निष्ठा क्या है-यह कहते - 
हैं--परागर्थों से व्यावृत्त प्रत्यगात्मा में जो ज्योति स्वरूप-निरुपाधिक 
और साक्षी स्वप्रकाश स्वभाव वाला है । इसमें अह शब्द की जो निष्ठा 
है वह लक्षणा शक्ति से पर्यवासित वृत्ति ही है । da अर्थात्‌ तू 
वह है--इसके उपदेश से ag सत्‌ ब्रह्मास्मि अर्थात्‌ मैं सत्‌ ब्रह्म 
ही हैँं- इस वाक्य के अर्थ का ज्ञान का उदय मात्र होने पर मोह के 
अपोह रूपा वियुक्तता फल होता है ॥१०१॥ 


श्र्‌ तमात्रेण चेन्न स्यात्कायं तत्र भवेद्श्रू वमु | 
व्यवहारात्पुरापे ष्ट: सद्भावः स्वयमात्मनः ॥१०२॥ 
अशनायादिनिमु क्त्ये तत्काला जायते प्रमा । 
तत्त्वमंस्या दिवाक्यार्थे त्रिषु कालेष्वसंशयः 11१०३॥ 


यदि यथोक्त न्याय से वाकय के केवल श्रवण से कहा हुआ फल 
विज्ञात नहीं होता है तो वहां पर कल्प्य कायं आवश्य ही होगा ऐसा 
नहीं है तो अर्थवाद आदि वाकय के ही समान स्वार्थ में प्रामाण्य की 
अनुयपत्ति हो जायगी । यहां पर तो ' उस प्रकार का कल्प्य नहीं है 
क्योंकि फल तुरन्त ही अनुभव सिद्ध होता है। और एक बात यह भी 
है कि सिद्ध ब्रह्मात्मा में शास्त्र का अप्राप्ाण्य विपर्यास लक्षण वाला 
है—निष्फलत्व है-संशय के लक्षण वाला है अथवा अनुपतति के लक्षण 
वाला है ? इतने विकल्प होते हैं उन सबको क्रम से दोष युक्त बताया 
जाता है-प्रथम विकल्प सद्भत नहीं है क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ- इस शास्त्र 
में जो उपदेश है उससे पहिले भी आत्मा का स्वयं ही सद्भाव इश होता 
है बोकि वहां कोई भी वाधक नहीं है। इस कारण से यथा वम्थित 


. आत्मा के स्वरूप का ही अति के द्वारा निवेदन होने से शुक्ति में रजत 
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के ज्ञान के तुल्य अप्रामाण्य नहीं है ॥१०२॥ दूसरा विकल्प भी ठीक 
नहीं है क्योंकि इसमें अनुभव का विरोध होता है । आप्त यथार्थ वक्ता 
को कहा जाता है। ऐसे आत पुरुप के वाक्य के श्रवण के काल वाली 
प्रमा अशनायाद से उपलक्षित संसार की निमुक्ति के लिये होती है। 
यह विद्वानों के लिये प्रत्यय कराने में समर्थ है इसलिये निष्फल होने 
की शङ्का का अवसर ही नहीं होता है ॥१०३॥। 


प्रतिबन्धविहीनत्वात्स्वयं चानुभवात्मनः । 
जायेतेव प्रभा तत्र स्वात्मन्येव न संशयः ॥१०४।। 
कि सदेवाहमस्भीति किवाऽन्यत्प्रतिपद्यते । 
सदेव चेदहणब्द: सता मुख्यार्थ इष्यताम्‌ ॥१०५॥ 


अव चोथे विकल्प का प्रत्पाख्यान करते हैं--पदार्थ का अज्ञान 
निश्चय ही वाक्यार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिबन्धक हृ! करता 
है । इसके न होने से जिस पुरुष को पदार्थ अवगत है उसको वाक्य के 
श्रवण करने के ही समय में आत्मा में प्रभा उत्पन्न हो ही जाती है- 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है । अब आकाश में पुष्प है- इत्यादि वाक्य 
की तरह अनुभव के अयोग्य अर्थ की शङ्का का वारण किया जाता है- 
अनुभव का स्वल्प होने से स्वयं आत्मा का प्रत्याख्यान नहीं क्रिया जा 
सकता है । अतएव सिद्ध ब्रह्मात्मा में वाक्य का प्रामाण्य सिद्ध होता 
है ॥१०४॥ 'तत्वमसि'-इस महा वाकय के श्रवण के अनन्तर प्रपिपत्ति 
होने पर 'मैं ही हँ-यह सतू ही प्रतिपन्न होता है । किम्वा अन्य होता 
हैँ-यही विकल्प का अर्थ होता है आद्य को अनूदित करके वहाँ पर 
की अनिष्टापत्ति होती है-इसीलिये कहते हैं। सत शब्द के अथं से . 
ag शब्द मुख्यार्थं अभीष्ट होता हे तव सत्‌ शब्द ओर ag इन दोनों 
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कोई संसग नहीं है--इससे अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि होती है-यही 
अर्थं है ॥१०५॥ ` 
अन्यंच्चेंत्‌ सदहग्राहप्रतिपत्तिमृ Ya सा | 
तस्मांन्मुच्यंग्रहे नास्ति वारणावगतेरिह ॥१०६॥ 
प्रत्ययी प्रत्ययश्चेव यदाभासौ तदर्थता | 
तयोरचितिमत्त्वाच्च चेतन्ये कल्प्यते फलमु ।।१०७॥ 


अब द्वितीय दोष के विषय में कहा है कि यदि भ्रत्यमात्मा से 
अन्य कोई सतु हैं ऐसा कहा जाता है तव तो अह की ग्राह रूप वाली 
जो प्रतिपत्ति होती हैं वह मिथ्या हौ हो जायगी । जिस तरह से सम्पदा 
आदि का ज्ञान होता है । वहाँ पर तो वाक्य का अप्रामाण्य ही प्रसक्त 
हो जायगा । प्रमाण-और प्रमेय के स्वभाव की पर्यालोचन! से वाक्य 
से ही अपरोक्ष फल के तुल्य आत्म तत्व का विज्ञान उत्पन्न होता है- 
यही उपपन्न है । इससे aa उपसंहार किय' जाता है--यहाँ पर वाक्य 
में'मुख्य का ग्रहण होने पर अवगंति का अर्थात्‌ यथार्यातुभ का निवारण 
नहीं है 1१०६॥ प्रत्ययी का अर्थ परिणामी है मौर “प्रत्यय अन्तःकरण 
और उसका परिणाम होता है। जिस चिदात्मा का आभास जिनरो 
होता है वे यदाभास हैं उन दोनों की तदर्थेता अर्थात्‌ तच्छेश भूतता 
ट्रे उस चिदाभाध के द्वारां फल की कल्पना की जाया करती gl . 
और यह भी'है कि उन दोनों प्रत्पयी-प्रत्यय के जड़ होने से भी _ 
फल के सम्बन्ध का अयोग होता है क्योंकि फल का आत्म सम्बन्ध 
होतां है ॥॥१०७॥ - 


-कूटस्थेऽपि फलं योग्यं राजनीव जयादिकमु । 
तदनात्मत्वहेतुभ्यां क्रियायाः प्रत्ययस्य च॥।१०८॥। 
आदर्शस्तु यदाभत्सो मुखाकारः स'एव सः | 

0०-0 गरथवं 'प्रहंयकी दशती बदाासरशंबप' पहा हकुम/०९॥००१३०॥ 


| 
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राजा और उसके भृत्य का स्व स्वांमिमाव' सम्बन्ध होता है 


और राजा में जय आदि सम्बन्ध निमित्त है। क्रिया अहमित्यात्मिका 


वृत्ति है, प्रत्यर्थं को प्राप्त होता हैं। इम व्युत्पत्ति से श्रत्यय शब्द से 
साभास अन्तःकरण कहा जाता.है । उसके फल की आत्महेतुत्व-- 
अनात्महेतुत्व से योजना नहीं है। तथाच क्रिया और फल दोनों ही 
जड़ हैं। अतएव इनमें फलस्वरूप का अभाव होने से और फलोपादान 
के अभाव से उसके व्यापार के निवन्धन वाला फल उसके अधिषान 
निर्व्यार कूटस्थ में भी योग्य है । इससे दृष्टान्त और दार्टान्तिक 
की सङ्गति होती है ॥१०८॥ जिस मुख के आकार की विशिष्टता से 
आभासित होता है जैसे विम्ब प्रतिबिम्ब की एकता लोक में प्रसिद्ध है । 
इसी प्रकार से प्रत्ययादर्श अहङ्कार जिस आभास वाला जिस चित्‌ के 
प्रतिविम्ब से आभासित हुआ करता है वह परमातमा ही है। अध्यस्त 
अंश के अपोह मात्र के विना आत्मा को कर्मत्व नहीं होता हैं ॥१०६ 


इत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात्सदस्मीति च नान्यंथा । - 

तत्त्वमित्यूपदेशोऽपि द्वाराभावादनर्थकः ॥११० 

श्रोतुः स्वादुपदेशश्चेदर्थंवत्वं तथा भवेत्‌ । 

अध्यक्षस्य-न चेदिष्टं श्रोतृत्वं कस्य तद्भवेत्‌ ॥१११ 

अध्यस्य समीपे स्याद्बुद्ध रेवेति चेन्मतम्‌ । 

न तत्कृतोपक्रारोऽस्ति काष्ठाद्यद्वन्न कल्प्यते ॥११२ 

इस तरह से चिदाभास के अङ्गीकार करने पर “में सत्‌ हुँ- 
यहःप्रतिपत्ति हुआ करती है अन्यथां नहीं होती है । इसीलिए न चाहने 
वालों के द्वारा भी यही मागं अनुकरणीय है । इसके विना उपदेश की 
अनुपत्ति ही होती हैं ॥११०॥ वहाँ पर बुद्धि का श्रोता होना क्या 
अध्यक्ष की सन्निधि की केवल सत्ता की-अपेक्षां वाला है ? अब प्रथम 
विकल्प में दोष बताते हुए कहते हैं कि सन्निहित अध्यक्ष द्वारा किया 
हबा०अतिशच-मुकिक्ध/वही। दोत:५ bokeo Bekti धक्के 
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सन्निहित होने से होता है वैमे ही बुद्धि में अतिशय की कल्पता नहीं 
की जाती. है ४११२ 

बुद्धौ चेत्तत्कृतः कशिचिन्नन्वेबं परिणामिदा। 

आभ,सेऽपि च को दोषः सति श्र त्याद्यनुग्रहे ॥११३ . 

आभासे परिणामश्चेन्त रज्ञ्वादिनिभत्ववत्‌ | 

सर्पादेशच तथा$वोचमादर्शे च मुखत्ववत्‌॥॥ ३१४ 

नाऽऽत्माभासत्वसिद्विश्चेदात्मनो ग्रहणात्णुथक्‌ । 

मुखादेश्च पृथविसद्धिरिह त्वन्योन्यसंश्रयः ॥॥११५ 

अव द्वितीय विकल्प को दूषित किया जाता है कि यदि बुद्धि 
में तत्कृत आभास है ऐसा ही माना जाता है तो अध्यक्ष की परिणा- 
मिता निश्चित रूप से ही प्रसक्त होगी ॥११३॥ जो रजत आदिक 
अपने नहीं हैं उनको अपना समझना और जो आत्मा की कल्पना की 
हुई बुद्धि आदि हैं उनको चितु के समान मानना तथा भोक्ता के रूप 
वाले आत्मा के भोत्रता होने का आभास भी मिथ्या ही है। यह ऐसा 
ही है जैसे दपंण में मुख का आकार होता है ।।११४॥ यदि अयभा- 
सन से पृथक, ही आत्मावभासत्व की सिद्धि नहीं होती और ऐसा 
मानते हैं तो यह-ठीक नहीं है। क्योंकि तव इस मत में अन्योन्याश्रय 
हो जायगा इसलिए वहां पर अन्योन्याश्रय दोष नहीं है क्योंकि एक 
दूसरे की अपेक्षता नहीं होती है ॥११५ | 

अध्यक्षस्य पृथक्सिद्धावाभासस्य तदीयता | 

आभासस्य तदीयत्वे ह्यध्यक्षव्यतिरिक्‍तता ॥११६ 

. नैवं स्वप्ने पृथक्सिद्ध: प्रत्ययस्य हशेस्तथा । 

रथादेस्तत्र शुन्यत्तारप्रत्ययस्याऽऽत्मना ग्रह: 11119 

अध्यक्ष की पृथक सिद्धि में आभास कौ तदोयता होती है 
तो बह व्यतिरिक्त है । तथाच अहम्‌ इससे प्रतीयमान अह कृत्यात्मक 
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.. केद्वारा ही ग्रहण हुआ करता 
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स्वप्नावस्था में मुख के प्रतिबिम्ब के तुल्य एक दूसरे को परस्पर 
में. निरपेक्षता होने से प्रथक्‌ सिद्धि होती है। स्वप्न में “न तत्र- 
भवन्ति’ इत्यादि वचनों से रथ आदि 
में श्रवण होने से अन्तःकरण ही 
होता है। उसका स्वप्रकाश चेतन्य 
है। आत्मा अन्तःकरण के संचलन 
ही प्रकार से भासमान होता हुअ। ही 
से आकारित अन्तःकरण का साक्षी सिद्ध 


हश्यों के न होने के विषय 
रथादि के आकार को प्राप्त 


से विमुक्त है. और अपने 
स्वप्न में विषयों के आकार 
होता है ॥११७॥ 


अवगत्या हि संव्याप्त: प्रत्ययो विषयाकृति: | 
जायते स यदाकार: स वाह्यो विषयो मतः ॥११८॥ 


कर्मेप्सिततमत्वात्स तद्वान्‌ कार्ये नियुज्यते । 
आकारो यत्र चाप्येत करणं तदिहोच्यते ।।११६॥ 
यदाभासेन संव्यप्त: स ज्ञातेति निगद्यते । 
चरयमेतद्विविच्याऽत्रयो जानाति स मात्मवित्‌।१२०। 


विषयों की आकृति की तरह से जिसकी आकृति है। 
अर्थात्‌ अन्तःकरण के जायमान होने पर जो विषयों के आकार 
वाला है वह वाह्य विषय अभीष्ट होता है । अर्थात्‌ माना गया 
है ॥११५॥ व्याकरण की रीति से जो कर्त्ता का ईप्सिततम (कर्म 
होता है । उस दिषय की इच्छा वाला कार्ये में “यह करो — 
इस तरह से प्रेरित किया जाया करता हैं। जहाँ पर बुद्धि के 
परिणाम में विषय के द्वारा आकार aa किया जाता है। ag 
यहां पर विषय की अभिव्यक्ति में करण कहा जाता है। उस 
उस वाह्य इन्द्रिय की विशेषित--उस-उस अर्थ के आकार वाली 
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बुद्धि की वृत्ति विषय की प्रभिति के प्रति करण होती है। 
॥११६॥ जिस चिल्मतिविभ्व के आभास से संव्याक्त अहक्कार 
परिणाम को प्राप्त होता है। वह चिदात्मा का प्रतिबिम्व ज्ञाता 
कहा जाया करता है यह एक तीन वस्तुओं का त्रिक है 
ज्ञाता-ज्ञान ओर ज्ञेय--इन तीनों का विवेचन करके अर्थात्‌ 
असाधारण रूप से जान कर-इस त्रिक में जो कि परस्पर मे 
अपेक्षा से सिद्धि वाले #— आयमापायी है उस में वर्तमान-- 
स्वतःसिद्ध-- उसकी अवधि के स्वरूप वाला और अनागमापायी 
साक्षी को जानता है वही भली भांति अवगति करने वाला 


आत्मवेत्ता होता है अर्थात्‌ त्वमु-- इस से लक्ष्य प्रत्यगात्मा का ' 
ज्ञाता है ॥१२०।। 


सम्यवसंदायमिथ्योक्ताः प्रत्यया व्यभिचारिणः । 
एकेवावगतिस्तेषु भेदस्तु प्रत्ययापितः ॥१२१॥ 
आधिभेदाद्यथा भेदो मणेरवगतेस्तथा । “ 
अशुद्धि: परिणामश्च सर्व प्रत्ययसंश्रयात्‌ ॥१२२॥। 

- प्रथनं ग्रहणं सिद्धिः प्रत्ययानामिहाऽन्यतः। 
आपंरोक्ष्यात्तदेवोक्तमनुमानं प्रदीपवत्‌ ॥१२२॥ 
किमन्यद्ग्राहयेत्कश्चित्‌ प्रमाणेन तु केनचित्‌ | 
विनैव तु प्रमाणेन निवृत्या$न्यस्य शेषतः ॥१२४॥ 
सम्यक-संशय और मिथ्योक्त प्रत्यय व्यभिचारी होते हैं। 

उन में एक ही अवगति होती है। और जो भेद है वह प्रत्यय 
( अन्तःकरण ) में अपित हुआ करता है ॥१२१॥ जिस प्रकार से 
स्फटिक आदि मणि का भेद दिबाई दिया करता [है वैसे ही 
सकी अवगति का भी आधि भेद से भेद होता है ॥ अशुद्धि और 
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` विधिमुख प्रमाण केद्वारा आत्मा की 
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परिणाम, यह सव प्रत्यय ( अन्तःकरण ) के ही संश्रय से 


हुआ करता है ॥१२२॥ विषयों के आकार वाली जो जाग्रत स्वप्न 
अवस्थाओं का +अऊरण--प्रहण--उपादान--स्थि ति-- व्यवहा र-प्रिद्ध 
ओर स्वरूप का लाभ है वह यहां व्यवहार की भमि में अन्य 
अपरोक्ष स्वभाव से हो सकता है । इन का अचिति स्वभावत्व है 
इस में हेतु है आगमायित्व प्रदीप दृष्टान्त है। यह अनुमान यहां 
पर कहा गया है। घ्याप्ति यही है कि जो भी विगत प्रत्यय 
होते हैं। वे सव स्वविलक्षण अन्याधीन प्रथम ग्रहण की सिद्धि 
वाले होते है । अर्थात्‌ अपने से विलक्षण--दूसरे के अधीन स्फुरण 
और ग्रहृण करने की सिद्धि वाले ही हुआ करते हैं। क्यों कि 
इनका अचिति स्वभाव होता है जंसे प्रदीप हुआ करता है। 
“ तस्यभासा सर्वं मिद विभाति ” इत्यादि ata के वचनों से 
प्रसिद्ध स्वप्रकाश आत्मा में सम्भव है~ यह दशित किया गया 
है ॥१२३॥ इस प्रकार से आत्मा में अनुमान का उपन्यास करके 
सिद्धि कही गयी हे । वहाँ 
पर कसिपपजन निषेध मुख प्रमाण से ही मात्मा की सिद्धि मानते 
हैं और विधिमुख से नहीं मानते हैं। उन के मत के निराकरण 
करने के लिये विकल्प किया जाता है-- KAA Y . शब्द एव के 
अर्थे वाला है । और द्वितीय 'तु' शब्द. ar शब्द के अथे 
वाला है। क्या कोई भी वादी किप्ती भी प्रमाण से ही भेदादिक 
से अन्य आत्म तत्व को ग्रहण करा देगा। किम्वा प्रमाण के बिना: 
ही अन्यकी निवृत्ति से परिशोषित है? -- यही विकल्प का ag 


€ 


होता है ॥१२४॥ 


शब्देनैव प्रमाणेन निवृत्तिश्चेदिहोच्यते | 
अघ्यक्षस्याप्र सिद्धत्वाच्छून्यतेव प्रसज्यते ॥१२५॥ 
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चेतनस्त्वं कथं देह इति चेन्नांप्रसिद्धितः । 
Damara: सिद्धावेव स्यादन्यहानतः ॥१२६॥ 

अध्यक्षः स्वयमश्त्येव- चेतनश्या5्प रोक्षतः । 

तुल्य एवं प्रबोव: स्यादान्यस्या$सत्ववादिना ॥१२७॥ 


अहमज्ञासिषं चेदमिति लोकस्मृतेरिह । 
करणं कर्म केर्ता च सिदूधास्त्वेकक्षाणे किल ॥१२८॥ 


२५२ 


यदि यहाँ पर शब्द प्रमाण के द्वारा अनात्म निवृत्ति ही 
कही जाती है तो यह कथन ठीक नहीं हे क्यों कि तब तो 
अध्यक्ष का--अध्यक्ष के सद्भाव का अन्य से असिद्धता है और 
परिशेष से असिद्धि होती है । इस से तो. केवल Yan ही 
अवशिष्ट होती है, आत्मा नहीं अवशेषित होता है ॥१२५॥ यह 
कथन ठीक नहीं है कि चेतन और: अचेतन इन दोनों के विरुद्ध 
स्वरूपता के कथन सो अन्य की निवृत्ति हो जावेगी और वह 
शब्द से की जाती है और अचेतन के विरुद्ध चेतन ही परिशेष 
में रहता है-- इस लिये शून्यता का प्रस नहीं होता है क्यों 
क्रि प्रतियोगी धर्मी के सिदध होने पर यह-यह नहीं होता है-- 
इस तादात्म्य के निषेध से विरुदुध रपर का उपदेश हो जायगा। 
और अभी तक भी चेतन पदार्थ पृथक्‌ सिंद्ध नहीं हुआ है — 
इस सो ही उस के राधप में अन्योन्याश्चय हो जायेगा ॥१२६॥ 
आत्मा अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं हे क्यों कि उस को तो स्वतः 
सिदुधता होती है । अध्यक्ष स्वयं ही है क्यों कि चेतन की स्वतः 
अपरोक्षता है ! ऐसा होने पर अन्य शून्यवादी के द्वारा समान 
ही प्रबोध होगा । जिस प्रकार से शून्यवादी का प्रमाण के 
बिना स्वतः सिद्ध शून्य आत्मा है -- यह प्रबोध की सिद्धि 


हं ir भां , के. हीं 
लहू. Rs, Bnet ति भाप अध्य RE 


तत्वमसि-प्रकरण ] २५३ 
मैंने इसको जान लिया है। इप व्यवहार में यहाँ लोक की 
एक साथ ही स्मृति का दशंन होता है। जिमका अनुभव ही नहीं है 
उस अननुभूत में स्मृति नहीं हुआ करती है। प्राज्ञ के द्वारा कर्त्ता- 
>स॑ और करण ये तीनों ही एक ही क्षण में सिद्ध किए गये हैं। वह 
अध्यक्ष स्वतः सिद्ध हे । ऐसा जाना जाया करता है। यहां पर किल 
इस शब्द से अनभिमत होने से पूर्व पक्ष द्योतित किया है ॥१२८॥ 
प्रमाण्येषपि स्मृतेः शौघ््‌ याद्योगपद्च' विभाव्यते । 
क्रमेण ग्रहणं पूवं स्मृतेः पश्चात्तथैव च ॥१२६ 
अज्ञासिषमिद्‌ मां चेत्यपेक्षा जायते भ्रुवम्‌ । 
विशेषोभ्पेक्ष्यते यत्र तत्र नेवैककालता 11430 
स्मृति का पूर्व अनुभव का गमक होने से प्रामाण्य होने पर भी 
एक साथ तित्रय अर्थात्‌ उक्त तीनों की सिद्धि की गमकता नहीं होता 
है क्योंकि पूर्व में क्रम से ही कर्ता आदि का ग्रहण हुआ है । इससे 
उत्पलं के सौ पत्रों के भेदन में योग प्च के अभिमान के समान ही 
युगम स्मृति है--यह अभिमान शीघ्रा के निबन्धन वाला है ॥१२३॥ 
मैंने इसको और मुझ को जान लिया है । यहाँ पर इदमू-इस आकार 
“का प्रत्यक्‌ की अपेक्षा से उल्लेख किया जाता है तथा माम्‌ “यह 
` प्राक की अपेक्षा से बुद्धि होती है । तथा च जहाँ पर अन्य का प्रति- 
योगी विशेष अपेक्षित होता है वहाँ पर एक ही काल के होने का यौग 
पद्य नहीं घटा करशा है ।.१३०॥ | 
` आत्मनो ग्रहणे चाऽपि त्रय।णामिह संभवात्‌ । 
आत्मंन्यासक्तकतू त्वं न स्यात्करणकर्मणोः ॥१३१ 
स्मृति का विषय से और स्वरूप से योग पद्य के सम्भव न 
होने से कर्त्ता आदि की सिद्धि के ऐक्य के अनुमायकत्व की अनुपपत्ति 
होती है-यह कहा है। जिस तरह से विषय के ग्रहण भें कर्त्ता-कर्मे- 


००,० कसक परतु दोनों का समूह, अपेक्षित होता, है. इसी 
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प्रकार से प्रत्येक के ग्रहण में भी त्रितप की अपेक्षा होचो चाहिए । 


कर्ता आदि की अनवस्था प्रसक्त हो जायगी--इस शङ्का ? निवारणार्थ 
कहते हैं-एक ही आत्मा में स्वसिद्धि में उपक्षीण जो य्त्क्तृ'त्व है 
वही कर्म-करण की सिद्धि में नहीं होगा क्योंकि एक अवमास में कर्त्ता 
आदि भाव से अन्वीयमानों का उसी समय में अन्य अवभास के साधनत्व 
का अयोग होता है । आदि के त्रितप, की एक साथ बनुभव-साधन की 
सम्भःवनाः नहीं होती है ॥१३१॥ 

व्याप्तुमिष्टं च यत्कतु: क्रियया कर्म तत्स्मृतम्‌ । 

अतो हि कतृं तन्त्रत्वं तस्येष्टं नाऽन्यतन्त्रता ॥१३२ 

'ब्दाद्वाऽनुमितेर्वाऽपि प्रमाणाद्वा ततोऽन्यतः । 

सिद्धिःसरवंपदार्थानां स्यादज्ञ प्रति नाऽन्यथा 1933 

अध्यक्षस्यापि सिद्धिः स्यात्प्रमाणेन विनेव वा । 

बिना स्बस्य प्रसिद्धस्तु नाज्ञं प्रत्युपयुज्यते 1938 

तस्येवाऽज्ञत्वमिष्टं चेज्ज्ञानत्वेऽन्या मतिभंवेत्‌ । 

अन्यस्यैवाऽज्ञतायां च तद्विज्ञाने धुवा भवेत्‌ ॥१३५ 

कर्ता आदि के एक ही साथ सिद्धि के अम्युपगम में व्याकरण 

शोस्त्र का विरोध भी होता है-यह वताते हैंऱ5क्हषि पाणिनि ने 
“कतु'रोप्सित तमं कमं --यह कहा है अर्थात्‌ कर्त्ता का क्रिया के द्वारा 
'जो व्याप्ता का इष्टतम होता है वह कमं कहा गया है और उससे 
अतिरिक्त के अध्यक्ष की तन्त्रता नहीं होती है इस उक्त न्यायः. से उसके 
साधक की सिद्धि नहीं होती है. ॥१३२॥ इस कारण से यह कहा जाता 
है कि विधि के स्वरूप से प्रवृत्त प्रमाण से ही अभिमत वस्तु की सिद्धि 
होती है और अन्य निषेध मात्र फे अवसान से नहीं होती है--यह 


निर्णय किया है । इसी का उपसंहार करते हैं -शब्द से - अनुमिति से 


अथवा इयसे अन्य प्रमाण से सब पदार्थो की सिद्धि होती है और 
अज्ञ के प्रति अन्यथा अर्थात्‌ अन्य प्रकार से नहीं हुआ करती है 1१३३ 
जी यही अंश क्षी'अध्यिकि?की सिह: हैं“ वेंहे ga णि! कथले छीन EN MUAT 


| 
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नहीं है ? यह विकल्म करके अन्तिम पक्ष में स्वरूप प्रकाश . मात्र की 
प्रमाण के बिना सिद्धि होने पर भी अज्ञ क्रे प्रति उसकी अध्यक्षता सिद्धि 
होने पर भी अज्ञ के प्रति उसकी अध्यक्षता सिद्ध नहीं होती है- इसको 
दूषित किया जाता है--यह उपो ज्ञान के स्वरूप वाले चेतन की 
अज्ञता अभीष्ट है तो इसके ज्ञानत्व में अत्य प्रमाण से उत्पन्न मति 
अपेक्षणीय होगी और अन्य अचेतन महुङ्कार की अवज्ञान मति में और 
अध्यक्ष के विज्ञान में अन्य मति निश्चित होगी । दोनों ही प्रकार से 
अध्वक्ष की सिद्धि विधिमुख प्रमाण के अधीन होती है ॥१३४-१३५॥ 


ज्ञातता स्वात्मलाभो वा सिद्धिः स्यादन्यदेव वा । 
ज्ञातंत्वे$नन्त रोक्‍्तौ त्वं पक्षी deng मर्हसि ॥१३६ 
सिद्धि: स्गात्स्वात्मलाभश्चेद्यत्नस्तत्र निरर्थकः । 
सर्वेलोकप्रसिद्धत्वात्‌ स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुनः 11930 
ज्ञानज्ञेयादिवादेऽतः सिद्धिर्ञानित्वमुच्यते । 
अध्यक्षाष्यक्ष्ययोः सिद्धिज्ञेयत्वं नाऽत्मलाभता ।॥१३८ 
स्पष्टत्वं mamalia: सिद्धिता यदि कल्प्यते | 
स्पष्डताऽस्पष्टते स्यातामन्यस्यव न चाऽऽत्मनः ।। १३९ 


अध्यक्ष की सिद्ध स्वरूपता होने से किती भी मान की अपेक्षा 


-उसके लिये नहीं होती है-यह आशङ्का करके सिद्धि शब्द के अर्थ 


कहना चाहिये।- इसमें बहुत से विकल्प होते-हैं क्‍या ज्ञान: सिद्धि है? 
अथवा स्वरूप का लाभ सिद्धि. हैया कोई अन्य ही है .अथवा दोनों 
से अन्य ही प्रकार कहा है ? इन प्रचुर विकल्पों में प्रथम विकल्प 
में दोष बताते हैं-- “ तस्मेवाज्ञ त्वमिष्टम्‌ चेत्‌” इस पूर्व 
में कथित श्लोक की उक्ति में पूर्व में कहे हुये विकल्प के दूषण के प्रसार 
से अवकल्प साधु है ॥१३६॥ अव दूसरे को अनूदित करके उममें दोष 
बतलाते हैं--यदि आत्म लाम ही सिद्धि है तो उपके लिये यत्न करना 


टट रक on Vo En तुभ गो से ८स्वातमरूप वाली 
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सिद्धि सवे लोक प्रसिद्ध होने से ही है। वहां पर प्रमाता और प्रमाण 
का प्रयास व्यर्थ ही होता है ॥१३७॥ तीसरे पक्ष को अप्रसिद्धि पराहत 
मानकर कहे जाने वाले पक्ष विशेष के ज्ञापन के लिये उक्त पक्ष को 
निगमित करते हैं - जिसके वाद में ज्ञान-जेय ओर ज्ञाता हैं उस वाद 
में ज्ञातत्व ही सिद्धि कही जाती है, अध्यक्ष-अध्यक्ष्य की तो पुनज्ञेयत्व 
ही सिद्धि है और आत्मलाभता नहीं है ॥ १३२८ ॥ यदि Haa 
आदि की स्पष्टया ही सिद्धि है--ऐशी कल्पना की जाती है तो अन्य 
की ही स्पष्टता और अस्पष्टता होंगी और आत्मा को नहीं होंगी क्योंकि 
कर्ता आदि स्वरूप की जडता होती है ॥१३६॥ 

अद्रष्ट्नेंव चान्धस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु । 

क्रादेः स्पष्टतेष्टा चेदुहृष्टताऽध्यक्षकतूं का 11१४० 

अनुभुतेः किमन्यस्मिनु रयात्तवाऽपेक्षया वद | 

अनुभवितरीष्टा स्यात्‌ सोऽप्यनुभूतिरेव न: ।।१४१ 

भट्ट के मत में दर्शन की वृत्ति से शुन्य अन्धे ज्ञाता के विषयी 

भत. घटका जो स्पष्टी भाव है वह ज्ञात विषयता से अतिरिक्त सम्भव 
नहीं होता है। ऐसा होने पर भट्ट के मत के अनुसरण करने वाले के 
द्वारा कर्ता आदि की प्राककट्यछूप वाली स्पष्टता यदि अभीष्ट है तो 
उसको उससे विलक्षण अध्यक्ष कतृ'क दृष्टता अवश्य ही अभीष्ट करनी 
ही चाहिए.। उस कर्मादि जड़ की स्पष्टता जो प्रकाश की ही दूसरी 


- पर्याय है उसके असम्भव होने से स्पष्टता सिद्धि शब्द का अर्थ नहीं है। 


किन्तु ज्ञान विषयता ही है--यह कर्ता आदि में रहने वाले चिद्‌ के 
आभास कें द्वारा उसके अधिष्ठान भूत चिदात्मा प्रदीप आदि के तुल्य 
इष्टान्त-अनुमान आदि विधि मुख से ही प्रमाण से अवगत करना 
चाहिये- यही भावार्थ होता है ॥१४०॥ सम्वेदन के अन्य में कर्त्ता 
आदि की अपेक्षा से आपका क्या फल होगा-यही बतलाइए क्योंकि 


०उउभ को. तोवर का शक्षा हैँ वदि” बह" करें. कि।'अअग्रभूकखभुभविता 
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में उसके दर्शन होने से वह इष्ट हैं तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि 
तव तो वह अनुभविता भी हमारे मन में अनुभूति ही है उससे पृथक 
नहीं है क्योंकि उसके सत्व पें कोई भी प्रमाण नहीं है ॥१४१॥ 


“अभिन्नोऽपि हि बुष्दयात्मा विपर्यासितदर्शने: I 
्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते” १४२ 
“भृतियेंषां क्रिया सेव कारक्र सेव चोच्यते” | 

सत्त्वं नाशित्वमस्याश्चेत्‌ सकतृःतवं तथेष्यतामु ॥१४३ 
न कश्चिच्चेष्यते धर्म इति चेत्पक्षहानता । 
नन्वस्तित्वादयो धर्मा नास्तित्वादिनिवृत्तय: । 

न भूतेस्तहि नाशित्वं स्वालक्षण्यं मतं हि ते ॥१४४ 


तो यहु प्रश्‍न होता है कि अनुभूति अनुभविता और अनुभाव्य 
यह भेदों का दर्शन कैसे देखा जाता है । इसलिए कहते हैं बुद्धि के स्व- 
भाव वाला अभिन्न भी अर्थात्‌ एक भी विपयोसिप दर्शन वाले भ्रांति 
युक्त बुद्धि से समन्वित ग्राहय-ग्राहक के ग्रहण के भेद वाले की तरह 


` प्रतीत हुआ करते हैं ॥१४२।। जिनके मत में जो अनुभूति है वह ही 


क्रिया और वह ही कारक कहा जाता है भोर क्षण भंगुर होने से' व्या- 
पार का अयोग विरमित होकर होता है उनके मत में उससे अतिरिक्त 
कोन अपेक्षणीय होता है । सिद्धान्तवादी सबसे प्रथम अनुभूति को अन्य 
की अपेक्षा न होने का निराकरण करता है। यदि आपको अनुभूति का 
स्वरूप सत्त्व और क्षणभंगुरत्व अभीष्ट है तो उप्ती प्रकार से उसका 
सकत्त त्व भी इष्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनुभव का सद्भाव 
होता है।।१४३॥ यदि सत्वादि धर्म भी अभीष्ट नहीं माना जाता हैं तो 
क्षणभंगुरत्व पक्ष की सिद्धि नहीं होती है। यही कहते हैँ यहाँ ऐसी 
शंका करके कि हमारे द्वारा विज्ञान के क्षण भंगुरत्वादि घर्म तो अभीष्ट 
होते हैं किन्तु अक्षणिकादि का अमोह रूप ही क्षणिकत्वादि इष्ट माना 


०-० जाता है इसलियओ,/ बक्त व्योष्नचहीं 'हेता-है. फिल।इसभा/ ईकिदाकरंणं किया 
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नते हैं तो अनुभूति का नाशित्व सिद्ध न होगा 
ही होता है कि अनुभूति में स्वालक्षण्य है 
करती है इसी को स्वलक्षण कहा 
जाता है उसका भाव स्वालक्षण्य है अर्थात्‌ निविकल्प मात्र ही है। 
फिर तो सविकल्पक होने से अक्षणिकत्व का असत्व है और नाशित्व 
अज्ञत्व की व्यावृत्ति हो जाती है । और अनुभूति को सविकल्प ज्ञान के 
अगोचर होने से उसमें सत्वक्षासत्व आदि धर्म की सिद्धि नहीं होती 
है ॥१४४॥ 
स्वलक्षणावधिर्नाशो नाशोऽनादानिवृत्तिता।' 
अगोरसरवं गोत्वं ते न तु तदुगोत्वलक्षणमु ॥१४५ 

इसी का स्फुटीकरण किया जाता है यह अर्थ है कार्य विनाश 
का प्रास्त होता हुआ निरवधि न नहीं होता है । यहाँ पर यह नहीं है 
नष्ट हो गया यह जो नाश का जिस कारण से व्यवहार किया जाता है 
उससे कुछ भी विनाश का अवधिभूत अविनश्यत्‌ अनुत्पन्न और स्वतः 


जाता है कि यदि ऐसा मा 
क्योंकि आपका मत तो य | 
अर्थात्‌ स्वत्व ही से लक्षित हुआ 


. सिद्धि है; यह स्वीकार करना चाहिए । नाश स्वलक्षणावधि है अर्थात्‌ 


स्वरूप ही लक्षण प्रमाण अथवा घर्मं जिसका है -वह हुआ स्वलक्षण 
और यह स्वलक्षण ही जिस विनाण की सीमा है वह स्वलक्षणावधि 
होता है ओर इस तरह से आपके मत में आविर्भाव-औरः तिरोभाव कें 
अवधिभूत-स्थिर का अभाव से सत्व ओर विनाश कीः सिद्धि नहीं होती 
“है और अपोह के पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष की प्रसक्ति होती है ।. इस- 
लिये. कहते हैं कि नाश के सिद्ध होने पर उसके विरोधी के अनाश - को 
सिद्धि होती है और उसकी सिद्धि में उत्ते अमोह रूप नाश की सिद्धि 
हो जाती है । जो सामान्य के अनभ्युपगम करने वाले बौद्ध ने अगो- 
व्यावृत्ति ही गौ का लक्षण है अर्थात्‌ जो गौ नहीं है उससे व्यावृत्त हो 


जशा ही गाय का लक्षण होता है यह जो गो का लक्षण माना है वह 
-(). MU 


उपपन्‍्न नहीं होता ह षी वि सते अनौन्यि्रिर्य'दीब्ठकी nba 
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है । गौ से अन्य अद्य आदि का अगोपद के अभिधेय का सत्व नहीं है 

क्योंकि निवृत्ति का अर्थ अभाव गोत्व है यही जो आपका मत होता है 

सो वह तो गोत्व का लक्षण सिद्ध नहीं होता है क्योंकि अइव की भी 

क व्यावृत्ति की लक्षणता है और इससे परस्परापेक्ष सिद्धित्व होता 
॥१४५॥ 


क्षणवाच्योऽपि योऽथः स्यात्सोऽप्यन्याभाव एव ते 1१४६ 
भेदाभावेऽप्यभावस्य भेदो नामभिरिष्यते । 
नामभेदेरनेकत्वमेकस्य स्यात्कथं तव ।।१४७ 


इस अपोहवाद में अन्य भी दोष हूँ, जो आपका क्षण वाच्य 
अर्थ है वह भी अन्याभाव अर्थात्‌ अक्षाणि का भाव है इससे प्रसक्त होता 
है इसलिए जो स्थिर है उसे भी आपने क्षणिकता का विरोधी स्वी- 
कार कर लिया है ऐसा होगा ।१४६। यदि यहाँ पर यह कहे कि अभाव 
का अर्थे यहाँ पर सत्‌ की निवृत्ति नहीं है जिससे कि अतिप्रसङ्ग हो 
जावे किन्तु निरुपाख्य ही अन्यावृत्ति के स्वरूप से अभिवादित किया 
जाता है ठो इसका मतलव यह है कि अभाव का स्वरूप से भेदाभाव में 


_ भी अगोत्व अश्वत्व है और अनर्वत्व गोत्व है इत्यादि नामों से स्वरूप 
. का भेद कहा जाता है, इसको दूषित किया जाता है। एक निःस्वभाव 


अभाव को निरर्थक संज्ञा के भेदों के द्वारा अनेकतः और अनेक पदार्थो 
की असाधरणता से व्यावृत्ति को स्वरूपता आपकी भवित होती है। 
अर्थात्‌ कदापि नहीं घंट सकती है ॥१४७॥ 801) 

अपोहो यदि भिन्नानां वृत्तिस्तस्य कथं गवि । 

ना5भावा भेदकाः सर्वे विशेषा वा कथंचन ।।१४८ 

नामजात्यादयो थद्दत्संविदस्तेऽविशेषतः ।।१४९ 

और यह भी है कि भिन्नों की व्यावृत्ति अपोह अथवा अभिन्नों 

की है । इन पक्षों में प्रथम पक्ष मानते हैं तो यह असङ्गत है अर्थात्‌ 


"दोष धुक्तहै'बर्वाकिग्भेद' ara RAP Sore ha Sao 
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अवगम ही नहीं हो सकता है और जव अवगम ही नहीं है तो उसके 
[ee बिना अपोह का अवगम नहीं हो सकता है फिर उस अपोह की गौ में 
वृत्ति कैसे सम्भव है ? अर्थात्‌ सिद्ध होती है। जब यह सिद्ध नहीं है 
3 तो उसकी असिद्धि में किचित्‌ अवभास की कहीं पर सुलभता होने से 
व्यवहार के नियमों की अतिप्रसक्ति हो जायेगी । द्वितीय पक्ष भी 
दूषित है--क्यों कि अजत्व-अश्यत्व आदि सब अभाव अमोहरूप भेदक 
( नहीं है और न गौ इससे इतरेतर व्यावृत्ति की बुद्धि के जनक ही होते 
| हैं अथवा विशेष :भावरूप खण्ड मुण्ड त्वादिक भेदक न होंगे इसमें 
| कारण यही है कि भेद्य और भेदक के भेदे की सिद्धि नहीं होती है 
| ॥१४८॥ और इस रीति से इस अपोह वाद में खण्डा गौ-नीलयुत्पलसु 
| 
| 
| 
| 
| 


इत्यादि के विशिष्ट अर्थात्‌ विशेषता से युक्त व्यवहार की सिद्धि नहीं 
होती है और यह गो है-इत्यादि असाधारण स्वरूप वाले व्यवहार की 
भी असिद्धि होती है । इसी अभिप्राय से अमोदृ वाद के निराकरण का 
उपसंहार किया जाता है-आपके मत में संवित्‌ की कोई भी विशे- 
षता न होने से जिस तरह से नाम-जाति भादिक विशेषण नहीं होते हैं 
इसी तरह से गौ आदि. की अगवादि व्यावृत्तियाँ भी अथवा खण्डादिक 
विशेषण नहीं हैं। इसे यही कहना चाहिये कि विशेषता से युक्त 
व्यवहार का एकदम लोप होता है । इससे तो आपका जीवन ही दुलंभ 
हो जायगा । यही भाव है ॥१४४॥ : 


प्रत्यक्षमनुमानं वा व्यवहारे यदिच्छसि | 
_ क्रियाकारकभेदैस्तदभ्युपेयं ध्रुवं भवेत्‌ ॥१५० 
तस्मान्नीलं तथा पीतं घटादिर्वा विशेषणमु । 
संविदस्तदुपेय स्याद्य न चाप्यनुभुयते ॥१५१ 
रूपादीनां यथाऽन्यः स्यादुरद्रायह्मत्वादुग्राहरृस्तथा | 
| 0 मतयर तथाऽन्यः स्याव्यञ्जकत्वात्रदीपवप्‌ ॥१५२ 
| '०००-णपूपपषर्स्ये'हशे? कीध्विसर्बन्ध:“संभ विंध्येसिं १ ००3190५ 


>>>...“ 
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अध्यक्षेण तु हश्येन मुकनवाऽन्यो ्रष्टुहश्यतामु ॥१५३ 
अध्यक्षेण कृता दृष्टिह शयं व्याप्नोत्यथाऽपि वा । 
नित्याध्यक्षक्ृतः कश्चिदुपकारो भवेद्धियामु 1191 


भत्यक्ष अथवा अनुमान जो व्यवहार में आप चाहते हैं तो वह 
क्रिया और कारक के भेदों के द्वारा ही निश्चित रूप से स्वीकार करने 
के योग्य होंगे । जो यह कहा है-“जिनकी भूति है वही क्रिया है” 
यहां पर संवित की क्रिया ओर कारक की भेद की अपेक्षा नहीं है 
॥१५०॥ इस कारण से नील तथा पीत अथवा घटादि विशेषण हैँ । 
जिसके द्वारा अनुभव क्रिया जाता है। वह भी अङ्गीकार करने के योग्य 
होता है ॥१५१॥ अव संवित के साक्षी में अनुमान प्रमाण बताते हैं- 
जो भी ग्राह्य होता है जैसे रूप आदि हुआ करते हैं। उसी प्रकार से 
अवभासक अवभास्य से अन्य है क्योंकि वह व्यञ्जक होता है जैसे 
घडादिक का व्यंजक प्रदीप हुआ करता है। उसी तरह प्रत्यय ग्राह्म है 
और ग्राहक अन्य होता है ॥१५२॥ द्रष्टा और दृश्य के सम्बन्ध के 
अभ्युपगम होने पर बलपूर्वक आभास अङ्गीकार करना ही चाहिये 
यही दशित करने के लिये विकल्प किया जाता है-अध्यक्ष प्रत्यय के 
साथ आत्मा का किस प्रकार का सम्बन्ध होगा ? वह परमाथिक है 
है अथवा अपकार का सम्बन्ध होगा ? वह परमाथिक है अथवा 
अपरमाधिक है ? यह विमर्शाय है । वहाँ पर प्रथम पक्ष में अवद्यता 
है क्योंकि दृशि में परिणाम आदि विकारों की प्राप्ति की प्रसक्ति हो 
जाती है । फिर द्वितीय को ही स्वीकार किया जाता है ॥१५३-१५४॥ 


स चोक्तस्तन्तिभत्वं प्राक्संव्याप्तिश्च घटादिषु । 
यथाऽऽलोकादिसंव्याप्तिव्यंञ्जकत्वाद्वियस्तथा ॥ १५५ 
अलोकस्थो घटो यद्वदुबुध्यारूढो भवेत्तथा । 

घीव्याप्तिः स्याद्धटारोहो धियो व्याप्तौ क्रमो भवेत्‌ ।।१५६ 
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पवे स्यात्मत्ययव्याप्तिस्ततोः्ुग्रह आत्मनः | 
कृत्स्नाध्यक्षस्य नो युक्तः कालाकाशादिवरक्रमः १५७ 


नित्य अध्यक्षं के द्वारा किया हुआ बुद्धि का उपकार यही है 
कि बुद्धि को चित्‌ का साहश्य होता है। इसको पहिले ही दपंण में 
मुख के प्रतिविम्व के दृष्टान्त से विशद कर दिया गय है । उक्त आभास 
केद्वारा आत्मा हव्य वाह्य नियमों के सम्बन्ध को कहने कें लिये 
आभास से समन्वित बुद्धि की विषय व्यासि को दृष्टान्त के सहित कहते 
हैं। जिस तरह से घटादि में व्यञ्जक होने से आलोक आदि की 
संव्यात्ति होती है ठीक उसी तरह से बुद्धि की दृश्य घटादिक में व्याप्ति 
हुआ करती है ॥१५५॥ जिस तरह से आलोक से निविष्ट घट अवलोका-. 
रूढ़ होता है वैसे ही बुद्धि निविष्ट बुद्धधारूढ़ हुआ करता है। आख्ढ 
इसका अर्थ पुरुष और अश्व की तरह ऊपर नौचे का भाव नहीं है। 
इसी से परिव्याप्ति कही है । यदि इस प्रकार से विषय की व्यप्ति 
मात्र ही बुद्धि की व्यञ्जकता है तो फिर आत्मा और बुद्धि की क्या 
विशेषता है--इस आशङ्का के निवारण में कहते हैं कि बुद्धि का 
विषय की व्याप्ति में क्रम होता है आत्मा का नहीं होता है। यही 
विशेषता है ॥१५६। सबसे प्रथम बुद्धि का विषय व्याप्ति होती है 
फिर विषयाकारताके सिद्ध होने पर आत्मा का अनुग्रह होने से तदाकार 
भे प्रतिविम्ब होता है और उसके बल से विषय की व्यंजकता होती है । 
और उसके बल से विषय की व्यंजकता होती है भौर उसके बल से 
विषय की व्यंजकता अभीष्ट है। धी का क्रमद्रष्टत्व ,और अन्य शेषत्व 
सिदुध होता है उस प्रकार से आत्मा का नहीं होता है । अर्थे के प्रति 
परिणाम भेद से व्यंजक होने से बुद्ध का ही क्रम युक्त होता है! 
बयोंकि देश और काल से क्रम का अभाव है । जैसे काल और आकाश 
में क्रम नहीं होता है ॥१५७ 
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विषयग्नहणं यस्य कारणातेक्षाया भवेत्‌ । 
सत्येव ग्राह्यशेषे च परिणामी स चित्तवत्‌ ॥१५८॥ 
अध्यक्षो$हमिति ज्ञानं बुद्धेरेव विनिश्चयः | 
नाभ्यक्षस्याविशेषत्वान्न तस्यास्ति परो यतः ॥।१५९॥ 
यदि कर्त्ता आदि कारकों की अपेक्षा से ग्राह्मशेषकों और 
अपने से असंसृष्ट अन्य विषयों के अवशेष में होने पर जिसको 
विषय का ग्रहण हो जावे तो वह चित्त. के ही तुल्य परिणामी 
हो जायगा। आत्मा को विषय का अवभासन नहीं ही होता है । 
किन्तु नित्य सिद्ध स्वप्रकाश के स्वभाव से ,एक साथ अपने में 
अध्यस्त समस्त का अवभासत होता है--इसी लिये उसमें परिणाम 
होने की शङ्का का अवकाश ही नहीं होता है ॥१५५८॥ दुसरी 
जिसे भोग्य विषय के आकार का १रिणाम नहीं है तो भी ब्रह्म 
के ज्ञान के आकार से परिणाम होता है क्यों कि ब्रह्म के 
स्वात्मत्व होने पर भी तदाकार अवभास वाले आगन्तुक ज्ञान के 
सापेक्ष हेती है -- इस शका का निराकरण किया जाता है-- 
तत्वमसि- इत्यादि श्र्‌त्युक्त वेदान्त के महावाक्यों से अध्यक्ष पर- 
मात्मा मैं ही हुँ- यह जो ज्ञान होता है। वह अध्यक्ष साक्षी 
परिणाम नहीं [है क्यों कि उस का अविशेषत्व है- स्व से अथवा 
पर से निरवकाश असङ्ग का विशेष असम्भव है । किन्तु यह 
तो साभास बुद्धि का ही विनिभय अवस्था विशेष होता 'है । 
स्पार्थं यह है कि अनेक जन्मों में किये हुये यज्ञ आदि से अहृष्ट 
दोषों की निवृत्ति करने से संस्कार वाली सगुण ब्रहम की उपा- 


सना रो चञ्चलता के निराकरण करने वाली- अब विवेक, वैराग्य 


ओर शम बदि गुणों से सुप्तसक्ृत--दो पदार्थों के परिशोधन से 
अर्थात्‌ अद्व॑तभाव से उत्पन्न ज्ञान से समाहित हृढ संस्कार वाली 


बुद्धि की 'तत्वमप्ति इत्यादि महा वाक्ष्यों के श्रवण के अनन्तर 
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शोधित पदार्थो में रहने वाले कल्पित भेदाँश .के तिरोधान से कोई 
अनिर्वचनीय अखण्ड आकार वाली अवस्था हो जाती है। उसमें 
प्रतिबिम्बित चिदात्मा उस प्रकार की वृत्ति से .अविविक्ताकार 
अदृष्ट इस का परामर्श करके फिर उपाधि के अश के अपोह: 
से विविक्त आकार वाले स्वरूप को ही ब्रहम है-- यह प्रतिप्न . 
होता है । उस में कोई भो विशेष नहीं होता हे। चिदात्मा . 
के परिणाम के स्त्रीकार करने पर परिणामी चित्त की ही भाँति 
स्व से अन्य के वेद्यता के नियम से आत्मा के अन्य किसी साक्षो 
की कल्पना की जावेगी जोकि उपपन्न नहीं है क्यों किं अनवस्था होती 
है और अप्रमाणकत्ब है ॥१५६॥ 

कत्रा चेदहमित्येवमनुभूयेत मुक्तता | 

सुखदुःखवितिर्मोको नाहंकर्तारि युज्यते ॥१६०॥ 

देहादावभिमानोत्यो दुःखीति प्रत्ययो ध्रूवसु । 

कुण्ठली प्रत्ययो यद्ृप्रत्यगात्माभिमानिना | 

राध्यते प्रत्ययेनेह विवेकेनाऽविवेकवाचु ॥१६१॥ 


. जब इसप्रकार से ज्ञानाकार परिणाम 'अन्त:करण की ही 

है। तब भी उस को ज्ञान के फल की भागिता तो नहीं होती 

है अपितु आत्मा को ही होती है-इसी अभिप्राय को लेकर अहः 

ga के फल के सम्बन्ध में दोष बताते हैं-- यदि विकारी कर्ता 

| के द्वारा “मैं मुक्त हूँ” यह मुक्तता का अनुभव किया जावे तब मैं 
Lo क्षर्त्ता नहीं हुँ इस तरह कतृत्व के gaada से सुखदुःख का 
' निर्मोक असम्बन्ध उस में युक्त नहीं होता है क्यों कि कर्त्ता को 
' सुखादियत्व के अनुभव का विरोध है। कत्ता की भी क्रिया के ` 
|. साथ तब विलीयमानता होने से उस का फल से सम्बन्ण नहीं 
| है॥१६०॥ यात्मा तो कूटस्थ भौर नित्य है इस लिये आत्मा में 
| बह पीले arak 
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, मान अध्यस्त अनात्म. संभेद से अवभास के फलत्व उपचार से उसकी 
` आत्मा में ही उपपत्ति होती है ॥१६१॥ 
. * विपर्यासिऽसदन्तं स्यात्पमाणस्याप्रमाणत: ॥ १६२ ॥ 
.: दांहच्छेदविनाशेषु दुःखित्वं नान्यथाऽत्मत्तः। 
नव ह्यन्यस्य दाहादावन्यो दुःखी भवेत्क्वचित्‌ ॥१६३ ॥ 
` अस्पर्शत्वादेहृत्वान्नाहं दाह्यो यतः सदा । 
` तस्मान्मिथ्यांभिमानोत्थं मृते पृत्रे मृतियंथा ॥१६४ 
प्रामाणिक अर्थ के न होने पर प्रतिभास को निरालम्बनत्व की 
आपत्ति होने पर वाध निरवाधिक होता है “अर्थात्‌ शून्यान्तता की 
प्रसक्ति होती है । दाह आदि देह के उपघान निमित्त दुःख का अनुभव 
किया जाता है। आत्मा का अन्यथा नहीं होता है और वह देह के 
अभिमान के निवन्धन वाला है अन्यथा सुषुप्ति दशा में भी उसकी 
प्रसक्ति होती । आत्मा तो देह आदि से अन्य है-यह तो प्रमाणो से 
सिद्ध ही है। मैं कुण्डली हुँ-यह विवेकी के द्वारा वाधित होती है । 
केवल अहं धी के साथ-ही उसके ही समान मैं दुःखी हुँ - यह प्रत्यय 
होता है। दुःख के रहित के-मोक्ष के उपदेश की अनुपपत्ति होने से 
आत्मा का भी दुःखित्व अवगत होता है फिर उसकी सिद्धि के लिये 
बक्तिमूल अवगत किया जाता है अतएव अन्यगत निमित्त से ही दुःखी 
नहीं है किन्तु स्वतः भी है क्योंकि सुषुप्ति आदि में भी शाक्तिमूल' ` 
विवारित है ॥१६२-१६४॥ 
कुण्डल्यहमिति;्रोतद्वाध्येतेव विवेकिना । 
` दुःखीति प्रत्ययस्तगत्‌ं केवलाहुंधिया सेह ॥१६२॥ ` 
सिद्धे दुःखित्व इष्टं स्यात्‌ तच्छक्तिश्छत्दसात्मनः। 
मिथ्याभिमानतो दुःखी तेनाऽर्थापादनक्षमः ॥१६६॥ ` 
अस्पद$पि यथा स्पर्णमचलश्चलनादि च । 
अविवेकत्तथा दुःखं मानसं चात्मनीक्षते 11149 
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विवेकात्मधिया दुःखं नुद्यते चलनादिवत्‌ । 

अबिवेकस्वंमावेन मनो गच्छत्यनिच्छतः ॥१६५ 

तदा तु हश्यते दुःखं नैश्चल्ये ने तस्य तत्‌ । 

प्रत्यगात्मनि तस्मात्तद्दुःखं नेवोपपद्यते ।१६६ 

््व॑सतोस्तुल्यनीडत्वान्नीलाश्वदिदं भवेत्‌ ॥१७० 

अवयवों से हीन पूर्ण आत्मा का जिस तरह से स्पर्श-चलन- 

दर्शन आदि सब अविवेक से ही हुआ करते हैं ॥ विवेक रूप बाली आत्म 
बुद्धि से अर्थात्‌ स्थूल देह के विवेक होने वाले अप्म ज्ञान से: स्थूल देह 
से सम्बन्धित. मिथ्याध्यस्त आत्मा में निवृत्त हो जाया करता है। उस 


` समय मे उसकी निश्चलता हो जाने पर दुःख कां दर्शन नहीं हुआ करता 


है।. इस निवृत्ति को बताकर उसको नैनिमित्तकं कहा गया है। इस 
कारण से प्रत्यगात्मा में दुःख का होना उपपन्न ही नहीं होता है। 


` द्यपि गुण और गुणौ के रूप से सृष्टार्थ विषयता है तो भो. एक ही 
द्रव्य में पर्यवसायिता होने से सामान्यधिकरण्य है अर्थात्‌ दोनों का 
अधिकरण एक ही होता है ॥१६७-१७॥. | 


निदु:खवाचिना योगात्‌ त्वंशब्दस्य तदर्थता । 
प्रत्यगात्मा भिधानेन तच्छब्दस्य युरोस्तथा ॥१७१ 
दशमस्त्वमसीत्येवं वाकयं स्यात्परव्यगात्मनि ॥१६२ 
स्वार्थस्य ह्यप्रहाणेन विशिष्टार्थंसमर्पकौ । 
प्रत्यगात्मागत्यन्तों नान्योऽथोऽर्थाद्विरोघ्यतः 1103 
प्रत्यगात्मा के अभिधान वाले त्वं शब्द से सत्‌ शब्द के सामान 
नाधिकरण्य योग से बपरोक्षात्मा सिद्ध होता है । जो यह शको की 
जावे कि तत्‌ और त्वं--ये दोनों पद एक ही अर्थ में जब निष्टित हूँ 
तो इन दोनों को पर्यायत्व होता है और इंस आपत्ति के होने पर इनका 
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नहीं है क्योंकि प्रवृत्त निमित्त का भेद होता है । प्रत्यगात्मा YA 
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साक्षी के तत्व की अवगति ही जिन दोनों का अवसान है ऐसे ऐसे ag 
ओर त्वं शब्द अयुक्त. है (, इस एक रस से. विरोधी अन्य अर्थ वेदान्तों 
में प्रतिपादित नहीं किया जाता है यहां पर कार्य कारण भाव से संसर्ग 
सम्भव नहीं होता .॥१७१--१७३॥ 
नववुध्यपहाराद्धि स्वात्मानं दशपूरणम्‌ ।. 
अपश्यञ्ज्ञातुमेवेच्छेतु स्वमात्मान जनस्तथा ॥१७४ 
अविद्याबद्धचक्षुष्ट्‌ वात्कामापहूतघीः सदा । 
विविक्त हशिमात्मानं Ka दशमं यथा 11१७५ 
दशमास्त्वमसीत्येवं तत्त्वमस्यादिवावयत: । 
स्वमात्मान विजानाति कृत्स्नान्तःकरणेक्षणमु ॥१७६ 
इदं पूर्वमिद पश्चात्‌ पदं वाक्यं भवेदिति 
नियमो नव वेदेऽस्ति पदसांगत्यमर्थतः। ` 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ततौ वाबयार्थवोधनम्‌ ॥१७७ 
वाक्ये हि श्र यमाणानां पदानामर्थसंस्मृतिः ॥१७८ 
यदा नित्येषु वाक्येषु पदार्थस्तु विविच्यते । 
वाक्यार्थज्ञानसंक्रान्त्ये तदा प्रश्नो न युज्यते ॥१७६ ` 
अन्वयव्यतिरेको क्तिः पदार्थस्मरणाय तु । 
स्मृत्यभावे न दाक्यार्थो ज्ञातु शक्यो हि केनचित्‌ ॥१८० 
जिस तरह से हम नो हौ हैं--भ्रमरूप बुद्धि से जो तिरोधान 
है उसकी निवृत्ति के फल से दशस्व संख्या का पूरण अपनी आत्मा को 
न देखता हुआ जानने की.ही इच्छा किया करता है । कुछ करने के 
लिये नहीं करता है । इसलिए क्रिया परत्व की कल्पना सर्वथा अवकाश 
नहीं प्राप्त किया करती है । जिस तरह से सामने दिखाई देने वाले 
नोओं में ही विक्षिप्त चित्त वाला नो से वास्तविक रूप से विविक्त 
दशम अपने आपको नहीं देखा करता है । वेद में यमाण जोभी 
वाध है उनके पदों की सङ्गति त होकर अर्थ कीही सङ्गति हुआ करती 
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है। जिस समय में नित्य वाकग्रों में पदार्थ का विवेचन किया जाता 
है तब वांक्य के अर्थ के ज्ञान की संक्रान्ति के लिये प्रश्न करना युक्त 
नहीं हुआ करता है। जब स्मृति का ही अभाव है तो वाक्य का अर्थं ` 
किसी के भी द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अवान्तर वाक्यों से 
और उसके अनुकूल तको से आत्मा.और'अनामा का विवेचन कहा 
जाया करता है। पदार्थों की स्मृति पदों के द्वारा उपस्थापित वाक्यार्थं 
र के ज्ञान का कारण होता है--यह लोक की प्रसिद्धि है। उसे ही बताते 
| हैं ॥१७४-१८०॥: 
| तत्वमस्यादिवाकयेषु त्वं पदार्थाविवेकतः । 
| व्यज्यते नैव वाक्यार्थो नित्यमुक्तो$हमित्यत: 11951 
' अन्वयव्यतिरेकोक्तिस्तद्विवेकाय नान्यथा । 

त्वंपदार्थ विवेके हि पाणावपिताविल्ववत्‌ ॥१८२ 
| वाक्यार्थो व्यज्यते चैवं केवलोऽहं पदार्थत: | 
दुःखीत्येतदपोहेन प्रत्यागत्मविनिश्चयातु ॥१८३ 
| तत्रैवं संभवत्यर्थे श्र्‌तहानाश्र्‌ ताथंघो: | 
1 नैव कल्पयितु' युक्ता पदवाक्याथथेकोविदे: ।। १८४ 

| , प्रत्यक्षादीनि बाधेरन्‌ कृष्णल्ादिषु पाकवत्‌ । | 
\ अक्षजादिनिभेरेतँः कथं स्याद्वाक्यबाधनमु ॥ १८५ 
| दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने निःदु खीति न जायते . 
प्रत्यक्षादिनिभत्वेऽपि वाक्यान्न व्यभिचारतः ॥ १८६ 
| स्वप्ने दुःख्यहमध्यासं दाहछेदादिदेहेतुतः । 
1 तत्कालभाविभिर्वाक्येनं बाधः क्रियते यदि 11950 
| 'तत्वमसि अर्थात्‌ तू वही है- इत्यादि क्यों में स्वमु पदार्थ 


के अज्ञान से अर्थात्‌ विवेक न करने से मैं नित्य मुक्त है- यह वाक्यां 
व्यक्त नहीं होता है। जब 'त्वमु'--इस पदार्थ का ठोक विवेक हो 


COM विर ERA स बॉन हबर रखते हए 
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विल्व फल के ही समान हो जाता है । त्वं पदार्थे के विवेक होने पर 
केवल भेद संसर्ग से शुन्य वाक्यार्थ व्यज्यमान हुआ करता, है । 'श्रयमेत्‌' 
इसमें कृष्णाला शब्द से वाक्य सुवर्णमय कणों में श्रवण किया हुआ भी 
पाक प्रत्यक्ष से वाधित होता है क्यों कि उनमें विक्सित्ति नहीं देखी. 
जाती है । किन्तु कहाँ पर अहष्टार्थही संस्कार पाक क्रिया का साध्य है। 
इसी तरह से यहाँ पर भी वाक्य की अखण्डता को भेद ग्राहक प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण वाघ करते हैं। दुःखित्व आदि मान का उतक्तरीति से 
भ्रत्यक्षादि क' आमासत्व होने पर भी दुःखी हुं-इस विरोधि गन्धि 
ज्ञान के होने पर.वाक्य से निदु:खी--यह विज्ञान नहीं होता है क्योंकि 
पुर्व में सिद्ध होने से प्रत्यक्ष का विरोधिता न होने से प्रवलता है-- 
बही अभिप्राय है ॥१८१-१८७॥ 
समाप्तेस्तहि दुःखस्य प्राक्व तद्वाघ इष्यताम्‌ । 
न हि दुःखस्य संतानो भ्रान्तेर्वा हश्यते क्कचित्‌ ॥१८८ 
प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यर्मीत्यस्य बाधया । 
दशमं नवमस्येव वेद चेदविरुद्धता 1१८९ 
नित्यमुक्तत्व विज्ञातं वाक्याद्भवति नान्यतः । 
वाक्यार्थस्यापि विज्ञानं पदार्थस्मृतिपूर्वंकमु ॥१६० 
अन्बमव्यतिरेकाभ्यां प्रदाः स्पयंते HAHA 
एवं निदु:खमात्मानंमक्रियं प्रतिपद्यते ॥१९१ 
सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत्‌ ।. 
दशमस्त्वमसीत्वरमाद्थेवं प्रत्यगात्मनि 11983 
प्रबोधेन यथा. स्वाप्तं सर्वदुःखं निवतंते-। 
प्रत्यगात्मधिया तद्ददुदुःखित्वं. सदात्मनः ॥१९३ 

दुःख की समासि के ऊध्वं में जो उसका वाध है वही दुःख 
बाध अभीष्ट है । दुःख का सन्तान भ्रान्ति की तरह कहीं पर भी नहीं 
दिखलाई दिया करता है। इससे दुःखी होने आदि का धात्मा में होने 
पर्‌ व्यभिचार होता है । आबकारी आत्मा से आगन्तुक की उपपत्ति 
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नहीं होती है। आ रोपितरव की सिद्धि में प्रमाण ज्ञान रजतादिके वाधन 
से शुक्ति तत्व ज्ञान की तरह दुःखित्वादि का वाधन करता हुआ ही 
वाक्य से उदित होता है। नित्य और मुक्त होने का विज्ञान aan से 
हाता है और अन्यथा नहीं हुआ करता है। अन्वय और व्यतिरेक से 
पद्यो के अर्थ का निश्चित रूप से स्मरण किया जाया करता है। इस 
प्रकार से ही आत्मा को दुःखों से रहित और क्रिया से शून्य प्रतिपन्न 
किया जाता है ! अर्थात्‌ आत्मा में न कोई दुःख क्रिया है । ऐसा ज्ञान 
होता है ) जिस रीति से प्रबोध हो जाने पर अर्थात्‌ जाग्रत होने पर 
स्वप्न में देखा हुआ बुरा-भला सभी कुछ मिथ्या स्वरूप होकर निवृत्त 
हो जाया करता है उसी तरह से आत्मसत्व का ज्ञान होने से सब दुःखों 
1 की निवृत्ति हो जाती है ॥१८८-१६३।। ` 
a कृष्णलादौ प्रमाजन्म. तदत्यार्गाऽमृदुत्वतः | 
ततत्वमस्यादिवाक्येषु न त्वेवमाविरोधतः ॥१९४ . 
वाक्ये तत्त्वमसीत्यस्मिनु ज्ञातार्थ तदसिंद्वयमु । 

| त्वमर्थें सत्यसाहाय्याद्वाक्यं नोत्पादयेत्प्रमास्‌ 1१६% 

|." ततत्वमास्तूल्यनीडार्थमसीत्येतत्पदं भवेत ॥१९६ 
| तच्छब्दः प्रत्यंगात्मार्थस्तंच्छव्दाथस्त्वमस्तथा। 
| दुखित्वाप्रत्यगात्मत्व॑ वारयेतामुभावपि ॥१९७ 

! एवं च नेति नेत्यर्थ गमयेतां परस्परमु ॥१६८ 
| एवं तत्त्वमसीत्यस्य गम्यमाने फले कथमु । 
| 

| 

| 

| 


ss 


अप्रमाणत्वमस्योक्त्वा क्रियापेक्षत्वमुच्यते ॥१९९ 
कृष्णलों के पाक में पुरुष की असमर्थता होती है अतएव अश- 
बय अर्थ में वियोग उपपत्ति नहीं हुआ करती है। प्रकृत में उस प्रकार 
का विरोध नहीं होता है, यह कहा जाता है 1 'तत्वमसि’ यह .वाकय 
„ तीनपदों वाला है । इस वाक्य में “तत्‌? पद है और aa यह है। ये 
सद्धाथं eR के अविज्ञात होने पर साहाय्य शुन्य 
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रूप प्रभा को उत्पन्न नहीं करता है। अव 'असि' इस पद का उपयोग 
चतलाते हैं तुल्य नीय के लिये 'कुरु-चिन्तय' इत्यादि क्रिया की आकांक्षा 
के अनिवारण से समानाधिकरण्य की सिद्धि से ऐक्य के आलम्बनत्व के 


स्पष्टीकरण के लिए'“असि' “अस्मि! इत्यादि पद का उपयोग किया 


जाता है । इस प्रकार से वाक्यार्थ के वर्णन में ये दोनों पद परस्पर में- 
नेतिरे अर्थका अवगमन कराते हैं। इस प्रकार से 'तत्वमसि' इसके फल 


'के गम्य होने पर किस कारण से इसका अप्रमाणत्व कहकर क्रिया की 


अपेक्षा कही जाती है ॥१६४-६८॥ 


तस्मादाद्यन्तमध्येषु कुवित्येतद्विरोघ्यतः । 
न कल्पामोऽश्रतत्वाञ्च श्र_तत्यागोऽप्यनर्शकः ॥२०० 
यथाऽ्नुभूयते तृप्तिभु जेर्वाक्यान्न गम्यते । 
वाक्यस्य विघृतिस्तद्ृद्गोशक्ृत्पायसीक्रिया 11204 
- सत्यमेवमनात्मार्थवाक्यात्पा रोक्ष्यवो धनम्‌ । 
प्रत्यगात्मानि न त्वेवं संख्याभ्राप्तिवदध्रुवम्‌ ॥२०२ 
स्वयंवेद्यत्वपर्याय:-स्वप्रमाणक इष्यताम्‌ । 
निवृत्तावहम: सिद्ध: स्वात्मनोऽनुभवश्च न: ॥२०३ 
बुद्धीनां विषयो दुःखं नो यस्य विषया मता: । 
कुतोऽस्य दुःखसंबन्धो हरी: स्यात्प्रत्यगात्मन: ॥२०४ 
हशिरेवाध्नुभूयेत स्वेनेवा$नुभवात्मना । bai 
तदाभासतया जन्म घियोऽस्याऽनुभवः स्मृतः ॥२०५ 
अदनांयादिनिमु क्तः सिद्धो मोक्षस्त्वमेव स: । 
श्रोतव्या तंवेत्येतद्विर्द्ध कथमुच्यते ॥२०६ oo 
“तत्वमसि' इस प्रथम उपदेश में मध्य में पदार्थ परिशोधन के 
अन्वय व्यतिरेक के ग्रहण काल में और अन्त में संशय रहित ब्रह्म के 
अनुभव के समय में करो। इस अनुष्ठान का कल्पन उस अर्थ की प्रति- 
पत्ति का विरोधी है । इसी कारण से क्रिया की कल्पना नहीं करते हैं ॥ 
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भुजि धातु का अर्थ भोजन है अर्थात्‌ -ठतृति उसका फल है वह भी केवल 
प्रयोग से नहीं हुआ करता है उसी तरह से वाक्यार्थं के ज्ञान मात्र से 
मोक्ष फल गम्यमान नहीं होता हैं इसी कारण से गोमय से पायसकरण 
उपपन्न निस तरह से नहीं होता है क्योंकि वह पायस का साधन नहीं 
होता हैं। वाक्य के अर्थ का अवधारण यह अपरोक्ष का साधन नहीं 
. होता है । अव अन्य प्रकार से प्रसंख्यान की प्राति का निराकरण करते 
हुँ। अशनायादि सम्पूर्ण सांसारिकता से निमुंक्त नित्य सिद्ध मोक्ष है। 
तु ही ब्रह्म है, इस आचार्य के उपदेश होने पर तुम्हारा श्रोतव्य आदि 
का अनुष्ठेयः विद्यमानःहोता है. इससे कैसे विरुद्धता कही जाती है। 
अविक्रिय ब्रह्म है और तू कर्ता है। यह वचन प्रमाण होता है॥२०६ 
ेत्स्यतीत्येव चेत्तत्स्याच्छ्वणादि तदा भवेत्‌^ 
मोक्षस्यानित्यतैवं स्याद्विरोघे नान्यथा वचः।।२०७ 
श्ोतृश्रोतव्र्ययोभेंदो यदीष्टः स्याङ्वेदिदमु । 
इष्टार्थकोप एवं स्यान्न युक्त सर्वेथा:वचः।॥२०८ 
सिद्धो-माक्षोऽहमित्येवं ज्ञात्वाऽत्सानं भवेः; दिं.। 
चिकीषु यं: स मूढात्मा शास्त्रं चोद्धाटयत्यपि ॥२०६ 
न हि सिद्धस्य कतंव्यं सकार्यस्य न सिद्धता । 
उभयालम्बनं कुर्वन्‌ नाऽऽत्मानं वंचयत्यपि ॥२१० 
सिद्धो. माक्षस्त्वमित्येतद्वस्तुमात्रं प्रदश्येते । 
श्रोतुस्तथात्वविज्ञाने प्रवृत्तिः स्यात्कथं न्विति ॥२११ 
कर्ता दुःख्यहमस्मीति प्रत्यक्षेणाऽ्चुभूयतेः। ` 
कर्ता. दुःखी च. माम्नुवमिति यत्नो भवेत्तंतः.॥२१२ 
तद्विज्ञानाय युक्त्यादि कर्तव्यं श्र.ति रब्रवीत्‌। 
कतृ त्वाद्यनुवादेन सिद्धत्वानुभवाय तु ॥२१३ 
यदि श्रोता और श्रेतव्य का भेद अभीष्ट हीता है तभी ऐसा 
con ITA होता है क्योंकि कर्ता और कर्म के भेद के अभाव में कार्य को 
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अनुपपत्ति होती है। यदि यह कहा जावे कि भेट रहे तो वहां पर कहते 


हैं कि जीव का ब्रह्म भाव निश्चित रूप से इष्ट अर्थ है और वह अन्य के 
अन्यभाव के अयोग से बिघातित हो जायगा । यदि कोई आत्मा को 
अहम्‌ यह जानकर मोक्ष सिद्ध है ऐसा कोई चिकीषु अर्थात्‌ करने की 
इच्छा वाला होता है तो वह मूढात्मा है और गास्त्र का भी उत्सादन 
किया करता है जो सिद्ध है उसका कोई भी कत्तव्य नहीं होता है जो 
सकार्यं अर्थात्‌ काये से समन्वित है उमकी सिद्धता नहीं हुआ करती है 
हमारे अभिप्राय. को. न समझकर ही हमारी आप निन्दा क्यों किया 
करते हैं । मैं कर्ता हूँ और दुःखी भी हूँ यह बात तो प्रत्यक्ष रूप से 
अनुभव की जाया करती है। फिर इसके पदचात्‌ मैं कर्ता और दुःखी 
नहीं होऊ यह यन्न होता है उसके विज्ञान के लिये मुनि ने युक्ति आदि 
कर्त्तव्य कहा है । वाक्य श्रवण के अनन्तर कर्तव्य विधान से भी इसी 
प्रकार से अभ्युपगम करना चाहिए ॥२०७-२१३॥ 


निदुँ:खो निष्क्रियोऽकामः सिद्धो मोक्षोऽहमित्यापि । 
गृहीत्वेव विरुद्वार्थमादध्यात्क्रथमेव सः 1२१४ 
सकामः सक्रियो सिद्ध इति मेऽनुभवः कथम्‌ । 

अतो मे विपरीतस्य तद्भवान्‌ वक्तुमहति ॥२१५ 
इहैव घटते प्रश्‍नो न मुक्तत्वानुभूतये । 

प्रमाणेन विरोधी यः सोञतरार्थः प्रश्नमहति ॥२१६ 
अहं निमु क्त इत्येव सदसीत्यन्यमानजः | 
प्रत्यक्षाभासजन्यत्वादुदुखित्वं प्रश्‍नमहेति 11२१७ 
पृष्ठमाकांक्षित वाच्यं दुःखाभावममीप्सितमु 11295 
कथं हीदं निवर्तेत दुःखं सर्वात्मना मम। 

इति प्रश्नानुरूपं यद्वाच्यं दुःखतिवतंकम्‌ ॥२१६ 
श्रतेः स्वात्मनि नाशक प्रमाण्ये सति विद्यते । 
तस्मादात्मविमुक्तत्व प्रत्यायग्रति तद्वचः। 
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वक्तव्यं तत्तथार्थ स्या द्विरोधेऽर्सात केनचित्‌ ॥२२० 

यदि वाक्य से ही निदुःखादि लक्षण वाले मोक्ष आत्मा का 
साक्षात्कार होता है तो तब किस प्रकार से उसके विरुद्ध आकारात्मक 
अनुभव होता' है ? क्योंकि मैं तो सकामादि रूप से विपरीत ब्रह्म त 
हूँ । मुझको ऐसा नहीं होना चाहिए यह आप ही बतलाने के योग्य 
होते है । अब शिष्य की आकांक्षा के वश से भी कार्य की कल्पना नहीं 
घटती है भाकांक्षित पृष्ठ अभीप्सित दुःखाभाव ही कहना चाहिए । 
जिसमें दुःख का अभाव होता है वह ब्रह्म स्वरूप मोक्ष लक्षण है। मेरा 
यह दुःख सम्पूर्णतया किस तरह निवृत्त होवे इस म के ही अनुरूप 
जो भी दुःख का निवर्त्तक होवे उसेही बोलना चाहिए । भाव यह है कि 
युक्त प्रत्यय के प्रति कारणता को प्रास होता है । विरोध का जो परि- 
हार होता है वह कृतक हुआ करता है ।।२१४-२२०॥ 
क्षुधया पीडचमानोऽपि न विषं ह्मत्त्‌ मिच्छति । 

मृष्टान्नघ्वस्ततृड्‌ जानचु नामूढस्तज्जिघत्सति ॥२२१ 

वेदान्तगाक्य५ष्पेभ्यो ज्ञानामृतमधूत्तमम । 

उज्जहारालिंगद्यो नस्तस्मै सदगुर नमः ॥ २९२ 

जिस प्रकार कषुधा से अत्यन्त पीड़ित हुआ भी पुरुष कभी भी 

विष के खाने की इच्छा नहीं किया करता है । विषयों को जो दुःखों 
के साधन हैं--ऐसी अवधारणा के साथ पूर्व ही में विष को भाँति त्याग 
दिये हैं उनका फिर. उपादान - मूढता से रहित को कभी सम्भव नहीं 
होता है। भिक्षाटनं आदि में ज्ञान की निष्ठा के विरोध के अभाव 
होने से त्याग की आवश्यकता नहीं होती है । केवल शरीर की स्थिति 
का रखना ही उसका हेतु है। इसीलिए यह आवश्यक है। उन श्री 
सद्गुरुदेव के लिए नमस्कार है जिन्होंने एक भ्रमर की ही भाँति 
वेदान्त फे वाक्य रूपी पुष्पों से ज्ञानामृत रूपी उत्तम मधू का उज्ज- 
हरण किया है ॥२२१-२२२॥ 


\ 
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प्रयुज्य तृष्णाज्वरनाशकारणं चिकित्सितं ज्ञानविरागभेषजम्‌ । 
न याति कामज्वरसन्निपातजांश्ञरीरमालां दातयोगदुःखितामु १ 
अहममेति त्वमनर्थंमीहसे परार्थमिच्ठन्ति तान्य ईहितम्‌ । 
न तेऽथेवोधो न हि मेऽस्ति चाथिता ततश्चयुक्तः शम एवते मनर 
यतो न चान्यः परमात्‌ सनातनात्‌ सदेव तृप्तोऽहमतो न मेऽथिता 
सदव तृप्तश्च न कामये हितं यतस्व चेतः प्रशमाय ते हितम्‌ ३ 
षड्डमिमालाभ्यतिबृत्त एव यः स एव चात्मा जगतश्च नः श्र तेः। 
श्रमाणतश्चापि मया प्रवेद्यते Yaa तस्माच्च मनस्तवेहितम्‌ IKI 
निरन्तर विषयों के उपभोग करने की जो उतक्तट इच्छा 
है वह तृष्णा है। उस तृष्णा रूपी ज्वर के विनाश का कारण 
ज्ञान विवेक रूप और विराग अर्थात्‌ उदासीनता मत में रहने. 
वाले विषयों में अनासक्ति के स्वरूप वाले भेषज की चिकित्सा का 
प्रयोग करके दुःखित्व को प्राप्त नहीं होता है। काम अर्थात्‌ 
विषयों में इच्छा ही एक प्रकार का.ज्वर है उस के कारण से 
जो सन्निपात अर्थात्‌ मूर्च्छा है जो कि आत्माअनातमा के विवेक 
के लक्षण वाली है उस से समुत्पन्त शरीर की परम्परा के शत- 
योग अर्थात्‌ सभ्बन्धों से जो दुःखिता है. उस को प्रास नहीं किया 
करता है। हे मन ! मैं और मेरा-इस का भी विचार करना 
चाहिए.। इस के विवेक के बिता. तुम्हारी चेष्टाए सब व्यर्थ ही 
हैं। तुम को अर्थ का बोध सम्भव नहीं है, क्यों कि आप अचेतन 
हैं। विचार करने पर तुम्हारा मनीषित भी मिथ्या है। तुझ में 
भेरी अधिता भी नहीं है। इस से तुम्हारा शमलय ही युक्त है । 
हे मन ! तुम्हारे प्रशमन के लिये यत्न करना ही चाहिए । 


परमाल 1 का अभाव कहां 
CC-0. MST A33, दीन से अ पनी, ,अथित eGangotri 2 
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गया है । उसी अभेद का उपपादन करके बताया जाता — 
अशनाया--पिपासा--शोक--मोह - जरा--मृत्यु-ये छं ऊमियों की 
ही भाँति आविर्भाव और तिरोभाव वाले हैं। ये छॅओं प्राण-मन 
और देह के धमं होते हैं। इन की अविच्छिन्त परम्परा: है । 
स्मृति के प्रमाण से चकार से कार्य-कारणं की दो उपाधि के परामर्श 
के बिना स्वत: भेद का निरूपण न होने से और विद्वानों के अनुभव से 
भेरे द्वारा जाना जाता है ॥१-४। । , 


त्वयि प्रशान्ते नहि चास्ति भेदधीर्यंतो जगन्मोहमुपेति मग्यया । 
ग्रहो हि मायाप्रभवस्य कारणं ग्रहाद्विमोके नहि साऽस्ति कस्यचित्‌५ 
न मेऽस्ति मोहस्तव चेष्टितेन हि प्रबृद्धधतत्वस्त्वसितों ह्यविक्रियः 
न पूर्वतत्वोत्तरभेदता हि नो वृथेव तस्माच्च मनस्तवेहितमु ।६। 
यतश्च नित्योःहमतो न चान्यथा विकारयोगे हि भवेदनित्यता । 


सदा प्रभातोऽहमतो हि चाद्वयो विकल्पितं चाप्यसदित्यगस्थितमु७ 


| ` अभावख्पं त्वमसीह हे मंनो निरीक्ष्यमाणे न हि युक्तितोऽस्तिता 


सतो ह्यनाशादसतोऽप्यजन्मतो द्वयं च चेतस्तव नास्तितेष्यते ८ 
यह भेद की बुद्धि माया से उत्पन्न हुआ करती है। 
माया के प्रभाव का कारण ग्रह ही होता है। अन्वय--व्यति- 
रेक से भेदग्रह को अनर्थ का हेतु बताते हैं। 'कयों कि सुषुसि आदि 
में भेद ग्रह के अभाव में माया और मोह का दर्शन नहीं होता 
है ! ग्रह के विमोक में किसी को भी वह माया जन्म भेद बुद्धि 


.नहीं हुआ करती है। हे मन ! तेरी इस चेष्टा से मुझे कोई मोह 
नहीं होता है क्‍यों कि मैं तो प्रबुद्ध तत्व वाला--बन्ध से रहित 


ओर अविक्रिय अर्थात्‌ विकारों से शून्य हैं। क्‍यों कि मैं तो नित्य 
ही हैं इस से अन्यथा नहीं हूँ अर्थात्‌ मेरी अनित्यता है ही' नहीं। 
इसलिये) कहते हैं कि सदा प्रभा से में अद्वय ही हूँ। रज्जु सपं 


आदि की भाँति आगन्तुकत्व होने से असद यह अव्यवस्थित अर्थात्‌ 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri, 
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निश्चित है । भेद की कल्पना करने वाले मन के अभाव 
रूप से भी आत्मा' सदा ही अद्वयता वाला है। हे मन ! यहाँ पर 


तुम तो अभाव रूप हो युक्ति से निरीक्षण किये हुये होने पर तुम्हारा 
अस्तित्व नहीं है ॥५-८॥ 


द्रष्टा च हश्यं च तथा च दर्शनं भ्रमस्तु सर्वेस्तव कल्पितो हि सः 
हशेश्च भिन्नं न हि दृश्यमीक्ष्यते स्वपन्‌ प्रबोधेन तथा न भिद्धते& 
विकल्पना वाऽपि तथाऽद्वया -भवेदवस्तुयोगात्तदलातचक्रवत्‌ । 

न शक्तिभेदोऽस्ति यतो न चाऽऽत्मनाँ ततोऽदवयत्बंश्न तितोऽवसीयते 
मिथश्च भिन्ना यदि ते हि चेतनाः क्षयस्तु तेषां परिमाणयोगतः 
धूवो भवेद्भेदवतां हि द्रष्टतो जगत्क्षायश्चापि समस्तमोक्षातः ११ 


दष्टा-इश्य और दर्शन-यह सम्पूर्ण श्रम तुम्हारा ही है « 


. जो कि सब कल्पित है वास्तविक नहीं है। हशि अर्थात्‌ आत्मा 


से भिन्न कोई भी दृश्य नहीं दिखलाई दिया करता है। जो स्वयं 
ही जड़ है उस को स्फुरण नहीं होती है और जो स्फुरण से रहित 


' है उस को सत्व में प्रमाण का अभाव होता है। हृश्य के ही समान 


विकल्पना भो भेद को प्राप्त नहीं हुआ करती है किन्तु अवस्तु 
विषयकता से उस के द्वारा निरूप्यत्व होता [है । अट्या का अभि- 
प्राय अधिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप से रहित होता है। आत्माओं 
की अद्वयता का भूति के वचनों के द्वारा निश्‍चय किया जाता है। 
श्रूति वचन सर्वत्र आत्मा की एकता को ही कहते हैं। आत्माएः 
यदि परस्पर में भिन्न होवें तो जो भिन्त हैं वे परिमित होते हैं । 
जसे Tag _रादिक होते हैं। और जो भी परिमित होते हैं वे 
सब विनाशशील . हुआ करते हैं। जो भी भेद वाले हैं उन का 
देखने से विनाश ही देखा दाता हैं। और यह भी बात है कि भेद 


0-0. पक्षपें।एक+एक/ Wang क्कः की/ट्मुक्ति/ में >भी०प्अत्त गत 
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कल्पो में अनन्त जीवों की _ मुक्ति सम्भव हो जायगी । फिर तो सब 


` का मोक्ष होतेः से #भोवताओं के अमाव में: «भोग्य जगतों का क्षय 


„क्षी हो जावेगा । इसलिये यह भेद का पक्ष दूषित युक्तियों वाला a 
(Bar है ॥८-११॥ 
न मेऽस्ति कश्चिन्त च सोऽस्मि कस्यचि- 
दयतोऽद्वयोऽहं न हि चास्ति mag । 
कल्पितश्चास्मि पुरा प्रसिद्धितो 
विकल्पनाया इयमेव कल्पितम_ ॥१२ 
विकल्पना चाप्यभवे न विद्यते सदन्यदित्येवमतो न नास्तिता । 
यतः प्रवृत्ता तव चापि कल्पनापुरा प्रसिद्धे नं च तद्धि कल्पठम.१३ 


(angga तेऽपि हि यदीक्ष्यते न हृष्टमित्येव न चे नास्तिता । 


'यतः प्रवृत्ता सदसद्विकल्पना विचारवद्वाऽपि तथाऽट्टयं च सत्‌ १४ 

` सदभ्युपेतं भवतोपकल्पितं विचारहेतोयेदि तस्य नास्तिता । 
विचारहानाच्च तथैव संस्थितं न चेत्तदिष्टं नितरां सदिष्यते ॥१५ 
जो यह शंका की जावे कि जगत्‌-नीव और ईश्वर आदि .का 
भेद विद्यमान है तो उक्त दोष का कैसे परिहार हो जाता है इसके 
समाधान के रूप ये ही कहते हैं कि कारण यह है कि मैं अद्वय अर्थात्‌ 
dama से रहित हूँ तो वास्तंविक रूप से मेरा गुणभूत या प्रधानभूत 
अथवा अन्यादृश कोई भी नहीं है जिस किसी का मैं भी नहीं हैँ और 
वह भी कोई मेरा नहीं है । जिसकी उत्पत्ति नहीं है वह अभव होता 
उस अभव में अर्थात्‌ नित्य भें सतू से अन्य असत्‌ की कल्पना भी 
नहीं होती है इस प्रकार चाले आत्मा में नास्तिक नहीं होती है क्योंकि 
आस्मा में तो नित्यता है। और यह भी बात है कि जो मन से रहित 
है उसको कल्पना का उदय हो नहीं होता है मन angga है उसमें 
स्वरूप की सत्ता का अभाव होता है {जसे स्वप्न में देखे पदार्थ का नष्ट 
Sa इससे जोभी कोई इष्ट नहीं है उसकी नास्तिता है यह कथन 


hawan प ranasi 


उचित नहीं है । जिस अधिष्ठान में सर्त भेस ते की विकेल्पना' प्रदत्त हुईं 
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है जिस तरह से विचार निर्णय के'बिना पर्यवसित. नहीं होता है उसी 
प्रकार से सद्‌ अद्वय के विना विकल्प प्रमितः नहीं होता है । इस 
कारण से आत्मा तत्व सद्‌ ओर अद्वय है । “यही तात्पयं हे । अथवा 
हे मन ! आपके द्वारा विचार की सिद्धि के लिये हत जात सद्‌ अभ्यु- 
पेत किया है तो आत्म तत्व के निश्‍चय रूप फल के विचार की प्रवृत्ति 
के लिये द्वत देत्य ही अज्ञीकार किया है । यदि यह कहा जावे कि 
अनिर्णीत स्वभाव अभीष्ट नहीं है तो नितरांसद्‌ अभीष्ट हुआ करता है । 
विचार के निर्णय होने पर सबका सदु के अवसान होने का अव्यभिचार 
- होता है--यही अर्थ है ।` 
न्य को: के स्फुरण के विना सशय का अवतरण नहों होता 
है । उसंके बिना विचार की प्रवृत्ति नहीं होती है । उस प्रवृत्ति के बिना 
वस्तु के तत्व का निर्णय नहीं होता है भोर उसके बिना पुरुषाथ का 
लाभ नहीं है । इस विचाथंता से यथा प्रतिपन्न da ही अभ्युयगत 
होता है प्रामाणिकतत्व से नहीं होता है । १२-१५॥ 
असत्समं चेव सदित्यपीति चेदनर्थवत्त्वान्नर श्ुङ्गतुल्यतः । 
अनर्थवत्तवं त्वसति ह्यकारणं न चेव तस्मान्न विपर्ययऽत्यथा।;१६ 
असिद्धतश्चापि विचारकारणादृयं च तस्मात्प्रसृतं च मायया । 
श्रतेः स्मृश्वापि तथा हि युक्तितः , 
प्रसिद्धयतीत्थं न तु युज्यतेऽत्यथा ॥१७ 
तिकल्पनाच्चापि विबमंक श्तेः पुरा प्रसिद्ध श्च विकल्पतोऽद्वयम, 
न चेति नेतीति यथा वित्रल्यतं निषिध्यतेऽ्राप्याविरेससिद्धये ॥१८ 
अकल्पितेऽप्येव्रमजेऽद्वयेऽक्षरे विकल्पयन्तः सदसच्च जन्मभिः। 
स्वचत्तमायाप्रभवच ते भव' जरांच मृत्युं चनियान्ति संततम्‌ १३ 
अर्थ क्रिया कारित्व का केवल अभाव ही हेतु है या परमार्थं विशे- 
पित उसका अभाव है । कार्यका व्यचारम्भणत्व की भ्रतिपत्ति के सेध- 
कर्व का न्याय युक्ति होती है। इस प्रकार से कूटस्थ की अर्थ क्रिया 
0-0 (रिद ARAB Era विव" व्यरमाए प्सेआ। सफर अब ब क्षणिक्तळ्को अर्भ 
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क्रिया. कारित्वं युक्त नहीं होता है. क्योंकि जो अक्रिय है उसको का रत्व 
महीं होता है विकल्पन से भी विरुद्ध स्वभाव “निष्कलं” इत्यादि 
श्रुति से और विकल्प से पूर्व युक्ति से अद्वय की सिद्धि होती है । भेदों 
के विकारों से रहित श्रुति सिद्ध कूटस्थ में सतु-असत्‌-कर्त्ता-अस्ति-भास्ति 

सविशेष-निविशेष-इत्यादि प्रकार वालों के द्वारा अपने चित्त की माया 

से समुत्पन्न जैसे हो वैसे जो विकल्प करते हुए जो हैं वे मनुष्य तियंक 
' जातियों के द्वारा मृत्यु को निरन्तर प्रात किया करते हैं ॥१६-१६॥ 


अतोऽन्यथा न ग्रहनाश इष्यते विमोहबुद्ध ग्रह एव कारणम. । 
ग्रहोऽप्यहेतुस्त्वनलस्त्वनिन्धनो यथा प्रशांत परमां तथा ब्रजेत्‌।१९ 
विमथ्य वेदोदधितः समुद्ध,तं सुरेमंहाव्धेस्तु यथा महात्मभिः ॥ 
तथाऽपृतं ज्ञानमिदं हि येः पुरा नमो गुरुभ्यः परमीक्षितं च येश।२० 
इस कहे हुए प्रकार वाले आत्म ज्ञान से अन्य किसी भी हेतु से 
अथवा अन्य प्रकार से ग्रह का नाश अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति इष्ट 
होती है । वादी कहता है कि ग्रह का नाश भले ही मत होवे इसमें क्या 
आपत्ति है इसका समाधान यह है कि ऐसा होने पर. जो. अनिर्मोक्ष होने 
* `का दोष हो जायया । ग्रह का होना तो अज्ञान से ही हुआ करता है 
क्योंकि वह उसका कार्यं है । जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो 
वह तो स्वयं ही कारण के अभाव होने से निवृत्त हो जाता हैं । 
यह अन्तिम भेषज प्रयोग का प्रकरण अब समाप्त हो गया है। 
` जिस प्रकार से पूर्व काल में देवों के द्वारा महासागर का भ्र मन्यन करके 
' क्षीर सागर से अमृत समृधृत किया गया था वैसे ही महान आत्मा 
वाले.गुरु वर्ग ने वेद स्वरूप महोदधि से मन्थन करके अर्थात्‌ भली 
भाँति आलोडन करके यह प्रकरण रूप से मेरे द्वारा प्रकाशित ज्ञात 
स्वरूप अमून्‌ र समुदुधृत किया गया है ॥१६-२० 
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